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सर पूत कषठ कात 1 कत नाता हे म्णुणन प मा 
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जरं 


[1 


8 छर 


५ स्यम सम्धन्‌ २८२० फा भाद्र कृष्णा 1 रविवार 


(5 फ़त ( राजस्थान ) 
1 2) 


, 


॥ च््नम ॥ 
पम-पुनित्त परित्रात्मा सर्णीया श्रीमती विटपी 
आर्यागलं बालवब्र्मचारिणी 


श्री चन्द्रयशा श्री जी महाराज 
के स्तीप्ठ जीवन की भरकर 
१ &- 


आज मे आप लोगो के समक्त जक मटातुमावा की जीपनी के 
प्रिपय मे सक्तेप मे लिख कर बयान करता हू । 


सौन्दभैगाली ऊनं वरेशमे शुज अक उत्तम न्याय नीतिपृर्‌ 
नगर था1 उमम श्रीमान्‌ सेठ पानाचन्द भाट वावजी गाहजो फि 
वर्मभ्यानी तथा सरकारी कर्मचारी ये । आपकी धर्मपत्नी श्रीमदी माणक 
ढेवी वदी मरल मज्जन.घर्मेनीला ची ओर भद्र प्रति बाली थी ओर 
यम के अन्दर गाढ रुचि रखती ची } मामायिर-प्रतिक्रमण-पीपथ च 
लयकार मत्र के जाप में पृण रहरा स्पती थी । आपके स्येष्ट(बडे) पुन 
सचयलीभारईं भी वर्मं पर पूर श्रदराल्ु ओर गुणियत्न नीति वाले 
सदाचारी है । छोटे पुत्र जगजीवनभ् मी सुसस्कासै, सदाचारी व 
वर्मिष्ठ परोपकारी हैँ । भाणण्देवी केदो पुत्रिया भीहै। मवसे 
छोरी पुरी का अजन्म सम्वत्‌ १६८२ की मादवा कृष्णा द्वाली महा- 
सगलकारी पयूःपणा पवौधिराज् मे छमयोग में हभ । जिमका शभ 
नाम सू्योदय कं समय जन्म होने से सूरज कुमारो" रक्सा गया । 


५९0 


भ तु # 
सूरजछ्मारी का पालन-पोपण मातु श्री ने जन्छेदढंगसे 
(+ € से न र € 
किया । सवे समय माता की गोदमें स्हनेसे तथा धर्स॑क्रिया को 
देखने से आपमे मी घम पर श्रद्धा इतनी जवरदस्व हो गह छि वर्षं 
उम्र से ही देवदरेन, गुरुषन्दन व धमे श्रवण मे पूरी दिलचस्पी लेती 
थी | दिन वदिन धम्‌ पर अद्रूट श्रद्धा वहनी दी गर। 


वपं की उस्र मे उन टूल मे प्रचिष्ट करवा दिया। विद्या 
पटने से यी उसे पूणे सुचि थी । वह हर साल परीक्ञा मे प्रथम श्रेणी 
मे पास होती थी । गुजराती सापा से मिडिल पास कृरके वह्‌ धार्मिक 
पाठशाला म पद्ने जाने लगी । पच-प्रतिक्रमण) सत्तस्मरण, मक्तामर, 
कल्याण मन्दिर आदि स्तोत्र तथा जीदविचार) नवतत्व, दण्डक, 
लघु संघयणीसाथे' पी सर्डलादि ओर महाश्रोत्रादि भी उन्दर आति 
थे । टाट्ैसो सवासो गाथा का सीसंघर सामी का स्तवन, देवचन्द्र 
आनन्दघन-चौवीसी-वीरी आदि समक्रित सणसद्री वाहर भाव्रना 
आदि तीन सौ साढा तीन सौ वड़े २ स्तवन) सञ्फायें वैराम्य रस पूणं 
ठेर कटस्थ था । 
धस पर तीतर श्रद्धादहोने से ओर माताका६्व्पकी उच्रसे 
दिवंगत दो जने से संसार से विरक्ति गई। १२ वषे की अवस्थां 
दीत्ता कौ सावना होनेसरे चारित्र से असिरचि दिन द्‌ दिन बटकी 
गद्‌ ओर वेराम्य-यावना भी उजवबरदस्त हे गई । आखिर संसखारसे 
मुह्‌ मोड़ कर चारित्र की प्रतिज्ञा करली । । 


उस समय कं द्रमियान सं पूज्य प्रबरवक्ता वीर पुत्र आनन्द 
सागस्जी महाराजः खाहेवादि का पधारना -हुजा । आपने मांडवी सुज 
आदि स्थलों मे & चातुमौस कर जनता पर भारी प्रभाव डाला । तसखच्ात्‌ 
पकी आज्ञाुयायिनी पूज्या छान्त स्वभाविनी श्रीमती साध्नीजी 
सा जयवन्त श्रीजी स० सा० तथा विदुपी बालत्रह्यचारिणी पूज्या 


(३) 


भ्रमोदं श्रीली म० सा० जादि १० ठाणों से कन्दं देग पधारी । अजार्‌ 
मद्रेश्वर महातीर्थे, सुद्रानगमर दोची ई माडवी गहर पधारी । 
वहा श्री सव काअच्याप्रह दोन से चातुमस पिया । चातु्मीस मँ 
आप यज्ञ नगर से दर्शनां आई । आपके व्यास्यानादि श्रवण कर्‌ 
हर्पित होकर चातुर्मास पश्चात्‌ अमडासा, मावप्टर की यात्रा साथमे 
की 1 सुयरीवी्ं, कोठार) जख, निया, तेय आदि पचतीरवी के टर्‌ 
म्रामोकी यात्राकी। वामे प्या केसाय युज आर। वाके 
श्री सथ ने आपके गुणो से सुग्व होकर व्यार्यानादि श्रवण कर 
विनय, भक्ति मिनन होकर आप्रदपूर्वंक चातुमाम करवाया । उसमे 
आपने १९ प्तप की श्रापरिजागण के साय जारवा । सस्छन के २४ 
भगवन के चेस्य वन्दन तथा २४ सुति वडी सवयणी ५०० गाया 
वाली की तया सीन्दूर प्ररुर, िगूल प्रकरः कपूर प्रकर) कसतृरी प्रर 
वैराग्य शतक मूल क्रिय । बीच रमे द्धोदे बडे अष्कि, 


वचामौम पश्यान्‌ पूज्या सा विददार माडयी नगर की सरफ़ हुमा । 
उवर वाई पालीताणादि यात्रार्थं रथाने दोकर यात्रा कर यडे धाता 
आगह कर वम्वई बलवा । चाद छोटे भाने मद्राम कै जिच आनि 
करा भर्सक आग्रह्‌ किया 1 परन्तु ममयाभाव से वहा आप न जार 
सुजनगर पधार गई । जाद म पिता श्री से आज्ञा लेकर माढवी पून्या 
के पाम आद्र । वदा पर खरतर गन्डं के अग्रगस्य पठेत श्री नेर 
वीकमसीभार्‌ सययजीगाद्‌ या याक्दोकरिदर कौम पर्‌ उनका 
पृणतया मान था । ये उनको मर्वेसर्गा मानते ये। उनफो अजं जिया 
िआपमेरे वर्मे पिता श्री ट । तुमे मगयती वम (दीक्ता जन्दी 
सेजत्दीक्ेनादै! तप पटेल श्रीने कदा चाई! वड सु्ीकी वात 
1 अगर तु्हारे पिता जाता द गो हम तया पून्या दीक्ता क्या सक्ते 
मीरे सवदीटै। वाने फा पि वे रजामन्द द तय पटेल धी नै 
रश्नावरो घो भ्रुजनगग भेन कर्‌ पिना श्री आदि कुटुम्ब फो बुलाये । 


( ५) 


आज्ञा संपादन कर्‌ वादक धमं पिताने वषे ठद्ट सै उप्नवद्धिता 
का छुर्‌ कर दिघा। सारे दाहर संदी की धरम मच राड्‌ | जग 
सेवा ससिति के तवरशुवन्नाो न तेयारिय करके सम्यच्‌, १६६६ ऋ 
फाल्गुन शुक्ा हिनीया को दीक्ताकावरयोदा व्डेदराटः वराद मे १ मील 
का लम्वाण लिया। ६ लद्का लड़कियां कर येवाल्ला घरद्ं पर्‌ 
निकाला | देव परियां की स्ट सेवाला दादर मे घृमना ह्जा दीनता 
संरुड्प के करीचन परहचाजो क्रि चाहर के वाह चियाल नेनधम्‌ याला 

यनाथा। धमे पिताश्रीने ख॒चच्रुट हाय से ५०० ० क चर्त 
दिलाया । वे मोटर के साथ चलने थे | आग्िर व्रा दीका मरहम से 
लाई गड । वहां पिता श्री आदि कुटुम्ब से नमन कर धम पित्ताश्री 
आदि चतुर्विध संव को प्रणाम कर) पथ्य गुस्वर्यद्धि परिवारको 
वन्दन कर क्रिया सें सम्सिलिन टो गई। च्िया करली हद्‌ उपकरण 
लेने के समय हषे से ओत प्रोत होकर रजादरए ,ओघा) सुहपनि 
लेकर नाचने लसी । धन्य जीवन छत पुण्य सम कर वाद्य चीज क 
त्याग कर सुडनादि कसयाकरसाघु वेश को ग्रहण कर्‌ दीक्ता मण्डप 
से आक्र क्रिया करती हृदं नामकरण मं पृज्य गुस्वयी की चिप्वा 
“ध्चन्द्रयच्ा श्री जी? नास से विभूपित्त की घोपणा की | 


सव काम ते विजय सूहूतमे निपट कर संव ने लवाजमां के 
साथ दरिया किनारे दादावाड़ी सं पृञ्ाञों के साथ '"चन्द्रयराश्री 
जी" म० को लाये गये । रात भर वहां विराल कर प्रातः कालम 
जिन मन्दिर तथा दादा देवलमें ददन कर संघ सहित शहर सें 
पघामसी की गड । घर २ मे पगले कराकर ज्ञान पूजा दोती हई 
१ वजे उपाश्रय मे पधारी । 


वाद से खं दिने वहां विराजी तच साघु क्रिया-अति्यार श्रमण 
सूत्च च पाक्षिकं सूत्र करके आप पूज्यां के साथ घ्राम नगरादिका 


(* ) 


विहार कर भद्रेश्वर दीर्थं पर पधारना हुजा ! वहा जाप गुरुवया से 
ज्ञान) ध्यान, देव ठरौन मे लीन रहती है ममेय वितरण करती धी 1 


आगिर अनार नगर के श्रावक मद्रेश्वर तीर्थं आकर सम्वत्‌ 
२००० कै साल मे आप्रहपूरौ विनती विनययुतत कर्‌ भजार क्षेत्र 
की स्वीरुति ली 1 पृज्या की सेवा में चातुमीसर कर तवाथ सूत्र के 
१५ अध्याय तथा दज कालिक सूत्र के १० अव्यय्रन २ चृलिफा 
सहित अभ्यास क्या) ओर भी सस्त की ३ पन्चीसी की। 
सव करण्टस्य जन कुं छुद्र अद्रुमादि तप भी करिये । 


चातुर्मास पन्चान्‌ विहार कर जामनगर, मागगेलु, पोर बन्दर 
वनस्थली आदि भ्राम नगर पधारती हई पृञ्या के साथ जूनागद 
पधारी 1 चहा की दिव्य यात्रा कर जप तलदट्री पारी । वद्या से 
गिस्नार भिरि पर चडढती हुई पूज्या के साथ नेमीलाय भगयान फे 
महा प्रभागिक दिव्य दर्जन फर १९१ जिनालयों को भेट कर पायो 
खोर की यात्रा कर सदसाभ्रपन की भूमि से पावन होकर मेमी 
भ्रशु कै दरवार मे पधारी। सयके साथ रात भर प्रयु दृरवारके 
वादर धर्मेनाला मे उरी) प्रात रल मँ नेमीनाय स्वामी आदि १९ 
जिनालयेों को दिव्य भावो से भेट कर चैत्य बन्दनादि कर तली 
आ । वहा पूज्या के पैरो मँ थकावट आनि मे तली पन्द्रह दिनि 
विराजी तो आपकी इन्त्रा निस्य नेमी प्रभु के दशनाथ जाति फी इन्छा 
जान कर साध्यीनी के साय वल्य भेजी जाती | 


आदिर एक ठिन आपने सविनय भर्जं॑क्िया कि आज्ञा होतो 
साज रात्रि चाम वदा कर । पृञ्याने फरमाया तरि रर लाना। 
चडी सुञ् दोकर ॐ यात्रायै गड । अन्छी तरद मे दिल भर कर दन्‌ 
वन्दनापि करः आदायदि से निपट ऊर किर मध्यराद्द फे समृय 
२-३ चन्दे तक भक्ति-भात क्रिया! छाम कोप्रमु कै दरवान पर 


बंगला था चदह्ां सात मर रदी। प्रतिक्रमणएदि स निपट करकट 
ध्यान धर्‌ कर प्रस कं अनुपम गुरा का स्परण करनी शरी | 


रात को १२ वजे लिनालय में नाद्-नृत्य मक्ति का लधूत्र मानन्दं 
कणेगोचर्‌ हुखा । वदी चुरा होकर दधर्‌ उधर नवात से दने कौ 
मुह निकाला} सगर अवलोचछन न कम सकी) सानन्द ह्ली अनन्द 
मे रात्रि वितीणौ कर प्रातःकालवड़ी श्रद्धा से द्योनादिं कर सव 
जिनालयां से सक्तिपृरचेक निपट कर्‌ ११ वले द्विन मे पृथ्याके पास 
ञगरई, ओर रात्रि का किस्मा अजं कर सुनाया । 


वाद्‌ सं तलद्ट्री से चल कर जूनागद्‌ पधार । २ दिन ठर 
गिसैराज (रातु जय) की तरफ विहार क्रिया । वदां वैसासव -छुक्ता मं 
पट्च । दादा दरवार तथा घेटीपाज्ञ व नव वसही का पलित पावन 
दरोनादिकर पूज्या की सेवा मे ठर । वदां गुस्वयी के सक्ताण ने 
सवत्‌ २००१ म चातुमौस चड़ साठ से कर्ाया । 


वहां कान्तिश्री जी मन्ते २१ तथा प्रकाराश्रीली मन्ते २१ 
उपवास किये; श्राविकाओं से से सी तपस्या वहत सुन्दर हुई जिसके 
उपलकते मे चान्दभवन से अश्टान्दिका सदोव्सव,वरयेड़ा आदि की खघ 
'्वहल पहल रही । आपने भी तलद्री की नवारएु यात्रा, शार दे 
जिनालयों के ददान व नवपद्‌ आराधना, चंद अद्टूमा वप क्रिये । 
संस्छृत अभ्यास पूज्या के पास किया । वाद्‌ मे चातुरस पश्चात्‌ 
विहार कर अहमदावाद -पधारी । वहां २ मास पूज्या के पास ठर 
कर सव शहरी यारा कर कपड्वंज, गौधरा, दोहद के दर्शन कर 
रतलाम सम्वत्‌ २००२ का वचातुमौस किया। वहां व्याकरण का 
अभ्याख चालु किया । परचेन्द्रिय तप भी आराधा । चातुमीस पूं 
होने पर विहार कर उञ्जेनी पधारी । वहां पर स्ान्तिनाथ जिनालय 
का जीर्णोद्धार गुरूवयौ के उपदेश से शुरु' हुमा । सम्वत्‌ २००२ में 


(७) 


चातु्माम हुमा । पटा मे व्याकरण 'कत्य-कयाताज्ंनी आदि जुर्‌ 
ज्यि। | 

चातु्माम पश्चान्‌ मायणरुस्ल ¶ पचमी ओ बाल कुमारी कमलां 
यै की दीक्ता हृं 1 उरा नाम “चन्द्रोदय श्री जी रक्सा गया । 
दूमग चातुमीम मी पूज्या का जीर्णोद्धार चलने ये श्रावको ने 
न्न््का चौमासा मी वहीं करवाया। तवे वि्स्यानक तप 
-आराधा। पडा मे व्याकरण परा कर यात्राथै माण्डवगट, धोयावर 
आदि पञ्याने प्रभाय श्री जीम० दि को भेजी, र्ते मेँ 
-विमाग टो जाने से नमूनीया की चिकायत होनेमे द्रदौर मे ला 
गई । वहा श्वानो ने दक्टरादि क्य ध्रयन्धकर दवागुरु की गई 
पर. टव नमृनीया हो जनि, आपकी स्थिति सतरनाक हो जने से 
श्रावक पृज्या ॐ पाम उञ्छन आफर पूया ऊो लेकर अद्टारह फोश 
दो टिनिमंल्े आये। आपरी नलत वेदो टोने से उपरा उपरी 
इलाज मे होम में अयि । कुड दिनि ठरर कर स्यस्यदो जानिते पथ्या 
धीरः चीरे आपको लेकर उञ्जंन पारी । 


परश्वात्त इन्दौर के क्रायको रा अव्याग्रह दोने सेर, मास वार 
"विददार कर सम्बन्‌ २००४५ म इन्दौर चातुमोस करयाया } काव्य, कोप 
न्यायम स्याद्वाद मजरी नव्य दगसे युर करिया २००्द्‌ का चौमासा 
भी पृश्याचिमारटोनेसे वहीं किया। उसमें वी विहर मान तप 
को आराधा। 


शरौमामा पश्चात्‌ छदं काम जीर्णोद्धार का जवयिष्ट देने से 
उर्ज्जन्‌ पृञ्या ओ पथारना पडा । मम्बन॒ ०००७ का चौमामा भी 
न्नावका ने यदी कराया । पटाद भो आपङी बदा चत्तती यी 1 षदा 
काफायं मरतिष्टारि सय करा फर आपन्न विहार हआ । म्बत २००८ 
का घामामा रतलाम हभ । वहा भी पटा सस्ट्त न्यायारि चलती 


0 


थी । ओर सस्सत शिखर तप खी आली आराम्री। चमारा तादु 
विहार कर सेलाना सें पृज्य सुरीष्ठर प्र. व. सि. वे. बी. पृ, श्रीजित्त 
{न्दसागर सृरीष्वर ख दयार कर जावर, गन्धरसो प्रनपुगट्‌ 
ज्या के साध पधारी । वदां हमारी वदरी युर वदेन पिद रजेन्श्री 
जी म आदि तीन का चंमसिाश्रा बदा पर्‌ सात युकला ध्य क 
कचरा वाई की दी्तानाय (कोमल्लश्री जी रक्वा । व्हा शसा 
आदि भागों में विहार करली उदयपुर पधारी। बास पस्य क 
साथ केरारियाजी की याचा कर उदयपुर पधार | तव तस्यं संघे 
पूज्य। का रोचक वैराग्य पृश व्याख्यान श्रवण कर २००६ सें चामासा 
कराया ओर आपकी पाई भी चाल्‌ कराई । श्रावण म आप पृत्या 
केपेटमे गठान होने से श्रवण शृक्लामे ओप्रेान करा दिया 
चूकि मविष्यमे क्रुधं खतरनाक लगन से सेठ रोदानललालंजी सा 
आदि संघ ते विचार कर करवादी दिया । चपु्मास पस्चात्‌ सचि 
शुक्ला ११ को कमला वाई की दीक्ता नाम '"विजयेन्द्र श्री जी सक्खा। 
वहां से विहार ३ ढां से आपको राणकपुर की यात्रा करने मेज दी 
गदं । पूज्या कुहं समय के वाद्‌ विहार कर नायद्वारा कांकयेली 
जहां द्यालराह का सव्य जिनालय आदि की यात्रा करती हुई देशूली 
नाल उतर कर पधारी । इधर रणक्रपुर से पंचतीर्थीकरर आप खरवा 
पधार गई । देश्रूली से पृञ्प्रा अपनी वड शुरु वहेन पृञ्या प्रवर्विनीजी 
श्री वल्लम श्री जी म० सा०के दरोनाथं घाेराव पधारी। वदां 
रोज आपकी सेवा मे रह कर नाडोल, नाडलाई, वरकराएादि की 
यात्रा करती पूज्या खेरवा पधारी । वहां छुं स्थिरता के कार्ण 
पूञ्यावाद्‌ उपाध्यायजी श्री कवीन्द्रसागर्जी स० सा० अद्धि को 
प्राथेना पत्र मेजकर दोनो साध्व्यो जी के योग करते की वजह से 
लुलवाये । सकृपया पधार कर योगोद्रहन कराये । वड दीक्षा में 
विजयेन्द्रश्रीजी को विदुषी रजेन्धरश्रीजी की वडेप्रेमसेरिष्याकी 
बद्तीसी की । तथा कोमलश्रीजी को वाल ब्रह्मचारिणी, चन्द्रोदयः 


( ६ ) 


श्री जी वनाई । इधर में चतुमा नजदीक दने से सम्वत २०१० मेँ 
चन्द्रयगाश्री जी म ऊो पाली के भाद्ुक अग्रगस्य श्रायक्र सथ 
मकर पूज्या से प्रार्थना क्र ४ माघ्वीजी वो पाली चातुर्मास कर्मे 
भेजी । वहा आपका व्यास्यान रोजाना वडा सुन्दर होता था] 
न्यास्यान म ' विपा सूत्र सायना में “जयानन्द्‌ केवत्ली चरित्र" 
फरमाती धी \ जप रौ व्यास्यान-कला सवफो वडी प्रिय लगती थी । 
नय पद जरयावनाभी की) * 


चौमामा पश्चात पूज्या सैरवा से चोमासता कर पाली पधारी } 
तव ाई मदीने ज्या ठहर कर पृञ्या के माथ आप जो यपुर पधारी । 
ढाई माम टदर ऊर सूव्रादि का मनन करती थी । वाद मे वहा सें 
पहार कर ओज्नीया दी्थंकी यात्य ङ दिनि ठर कर फलोदी 
पधारी ) सम्वत २०११ का चौमामा फललोदी में दी किया। आपने 
यहा (ममवायाद्न सूत्र जाता स्त्र; उपासक ठशान्न को पूजयाम्‌ 
पढा1 ६ कर्म ्रन्थमेमेध्या्वा ६ हाकां जयं भीफरिया । इन कर्म 
रथ का अर्थ प्रथम कर लिया था । चोमासा पश्चात्‌ परिहार ऊर व्यावर्‌ 
की तरफ पधारी । मम्बत २०१२ का चौमासा वया किया । व्याख्यान 
मे माप ' ज्ञाता स्र, भागना मे “धन्य चख फकरमाती थी । आप 
का व्याय्यान श्रोतागरण॒ को बड़ा आफपैक रोचक लगता था। चा 
११ गणधर तप आराघा | # 


वाद्‌ चोमसा के पृञ्या की मेवा में पधारी । वहा से बीकानेर 
का भलयम्रह होने मे सम्बन्‌ २०१३ क्रा चौमासा वहा किया) 
व्प्राल्यान मे ""समवायाद्ग सूर" '्रीचन्द्र चरि रूरमाती धी । 
व्यास्यान प्रिय होने से मस्यावद्ध शरावे श्राविका भाती धी। 
भापका जभ्यास आचाराद्ग सूर मूल, टीकायुक्तं चलता था । तप, जप, 
स्माघ्याय बडे दी प्रेम आदर के साथ चलता था! कारण आपके 


( १० 


२००० से २००० तक्‌ का नित्य स्वाध्याय हयेन पर आहार लेती थी) 
यह दढ नियम्‌ जापका था । 


चचौमासा वाद विहार कर सम्वत्‌ २०१४ पूज्या के सवाम 
धारी । पूज्या के पास "स्वर द्धीप प्रजञप्री" को वाचा) तेरह काव्यः 
तप व अष प्रवचन माताका तप आराधा। चतुमास पीये आप 
विदहार कर- जोधपुर, पाली, जाकोड़ तीथं की यात्रा कर रिवगंजः 
सिरोदी को दिव्य यात्रा कर वासणवाड़ सीधे, नान्दीया वीय, अंजारा 
तीथं भेट कर आवू साउन्ट जाकर देलवाड़ा तीथं की चड़ सुन्दर 
जियारत कर जचलगद सेट कर वहो से इध भारीया तीथं कृर-तारंगा 
जीकी याचा कर विद्नगरः, वड्नगर स्हैश्चाणा, सोयी दीथे, 
रांखेश्वर वीथे. पंचासखरा तीथे उपरयाली तीथ ओर कम्बो तीथेकी 
यारा कर वोटाद्‌ दयेती हई लाखिणी पधायी\ वहां सपं द॑द 
उपसगं आपको होने से आपको वड़ा कष्ट हुजा । श्रावक लोग 
साईकिल लेकर वोटाद जातं थे कि रस्तेसे सर्जन उक्टर कीमोटर 
दिखी ' हाथसे इशारा करते ही मोटर रुक गर्द | वहां वह लोग 
पहुंच कर सारा हाल वयान किया । अन्यत्र जाने वाला डाक्टर ला- 
खिणी की तरफ चल पड़ा । तुरन्त चन्द्र या श्रीजी मको संमाला 
ओर दवा द्ंजक्सन करने मे तन तोड़ परिश्रम करने लगा , मगर 
आपकी हालत सोचनीय गहरे रपसें हो गङ्‌ थी । मगर फिरथी दवा 
इंजक्सन सारी २ लगने सेर्‌ घंटामे होमे ले आया । कै (वोमट) 
कृराद्‌। € घन्टे तक डक्टर ठहर कर दवाई इंजक्सन का प्रचन्ध 
किया ओर वहां के डाक्टर को भलासण देकर रवाने हज । म दिन 
तक्र ठहर कर छुं स्वस्थ होने से विहार कर सम्वत्‌ २०१५ में 
पालीताणा चान्द सवन में चोमासा किया । वहां दुबारा विरास्थानक 
तप आसराधा। ओत भी आयंविलादी तप क्रिया । चातुमस उतरते 
नवार यात्रा आराधन की । १ साध्वीजी सा० की तवियत अस्वस्थ 


न 


(११) 


दो जने से सम्पत्‌ २०१६ का चातुमाम पालीताणा में सोहन 
चार्‌ विषिटिद्ग मे किया) वदा हिल भरकर आदि चार्य प्रासं 
का काव्यके दगसे श्रिया । चौवीसं भगपान का निर्वाण कल्याणक 
का त्प आराधा। 
यहा मे ग्यौमासा कर विहार तर्के पचवीर्थी महुचा.दाटा, तला 
ला, घोघा भावनगर ऊ यात्रा करती हर कम्बोह जदि गहर प्राम 
दोनी हृ सिद्रपुर पारण की यात्रा कर चारप की भव्य जिनाल्यो 
फे दशन नसीव कर पालणपुर की यात्रा फरती अनेक स्थल प्राम, नगर) 
होती हृ फल्लोदी पधारी । सम्वत्‌ २०१७ का चौमासा कलोपी क्रिया । 
आप सूच्र म स्थानाद्ग सूत्र पठा तथा पदे हए का मनन करती ।यी । 
व्याप्यानादि पल्य की अस््रस्थतामे फरमादी थी । वहा से विदा 
फर ख० ००१८ मे जोधपुर चोमासां परिया । वहा सेश्वर अष्टम 
भवेत किया। वाद्‌र्मँ कुदं दिन वाद निमार दो ग । मार्मीप, पौप 
तक विमायी बढी ही गई । वाद भे आौपधोपचार से कृच ठीक होने 
पर यवर उतरते फतोदी गुरुवयौ की सेरा में बुलवाली गड 1 चाद दाष 
मदिने सेना मे रह्‌ कर बीकानेर वारो का सस्त आग्रह होने से याने 
दीन २ वार श्रावक श्रापमिका आये] तन मिग होरर ३ ठाणो को 
भेजी गदं । रन्ते मँ कोलायत्त मे दी वोमेन्ट, बुखार आदि से भस्यस्य 
होगई । २०१६ में श्चापाड शुस्ला ८ मी फो पट्च । वद्य आपने श्रायण॒ 
तथा माद्र केपयू परण तक्‌ च्य्रारव्ान फरमाया । वीच म चन्द्रोदयं 
श्रीजी मन्व्यास्यान फरमाया । नवपद मे फिर रोज व्यास्यान दिया । 


वाद में दिनोदिन आप अस्वस्य तथा कमजोर दोत्री गड । वेद 
टोक्टर आदि का इलाज चलता था । सगर विमारी पडमे न आनि 
से कुड भी फायदा नहीं टमा । मावते तो अनेक सरह की व्याधी 
अहमु होने लगी । बुखार, के, धूलना, गफलत मे आजा ग, आखिर 
भँ केन्सिर कायम क्रिया | 


( ६२) 


वैद डाकटर की एक ही अवाज रदी के छु नर्हा दो सकता । 
तवं आपकी इच्छा पूज्य गुरुवयां के प्रास अने की दहोनेसेचेतर 
शुक्ला १३ को फलोदी लाये गये । आप की लत आदि को देखकर 
पूज्याओं को तथा ओरं को सख्त आघात लगा । जिसमे गुरुवय को 
तो इतना अघात लगा कि वयान नहीं कर सकवी। सुज तुक 
यह्‌ क्या हो गया यै क्यादेख रदी हूः ¢ अरे मगवान्‌ ! मेरी हयाती 
सं । आग एक दाक्य भी नहीं बोल सकी 1 


परन्तु इतनी सयंकर विसारी मे भी आप चड़ शान्ति फे साथ 
मौर ~ ॐ __ + 8 =€ रते 
रहती थी ओर कती रहती कि मै सांमी चीज हू आप धेयं रके । 
तोला भर भी अन्न नेती ओर न प्र.ट (रस) यगेरह दी लेती थी । 
बडी सुशिल से कभी देते तो उल्टी हो जाती तो कहती “अप सुरे 
नाहक हैरान न कसे, परभव का प्रेय सूर सुनाओ?? ।“मगवती सुतर 
(विपाक सूत्र “उन्तराध्ययन, जादि जो जो इच्छा होती व्ह भक्ति 
श्रद्धा से सुनती ओर आप अपनी जिन्दगी का अन्त समय जानकर 
पुस्तक, पन्च , उपधी वगेरा को त्रिविध २ वोसीरादी । जितना भोग 
मे आवे याने ४ वस्त्र, जितनी जगह सें हं उत्तनी सने कल्पे उपरांत 
का त्याग । वार २ चोरी लक्त जीवों से प्राण, भूत, जीव, सच से 
मेरा क्षमत कासणा है. मेरा कोई नहीं । यह्‌ शरीर अनित्य है) व्या- 
धिओं का मन्दिर दै, आत्मा अजर-अमर अविनासी है । 


आखिर अन्न को सर्वथा विसर्जन किया । श्रावण तक कभी र्‌ 
तोला कभी १ तोला चाय का पानी लेती । आद्रपदं कृष्णा द्वितीया 
को उसको भी बोसिरादी । भाद्रव कृष्णा २ से जल के सिवाय 
सव का त्याग कर त्िविहार अनसन क्या ओौर भाद्रव कृष्णा १४ 
को सहामंगलकारी प्वौधिराज में किसी को भी किसी बात का यात 
व्याख्यान मोजन आदि मे अन्तराय न आवे रेसे समय मे सवा पांचः 


(१३२) 


च्ञ देखते २ सद्‌ा के लिण ष्टाय का हीरा अनिप्य शरीर को त्याग 
हम सव को द्धोड कर परमधाम चलं वसी । 


श्रावक संस्यावद्ध दा्ञिर ये । २० मिनट मे सव तैयारी कर 
रलव (चादी) की पालकी वूमधाम गाजते चाजते चल पडे । भापङा 
गृहस्थाश्रम कर शुटुम् भी हाजिर था । आपे पिता शरी विमार होने 
के कारण नदौ आसे । भाई भतीज, टोना भुला्या थी । आपका 
अन्तिम सर्चच्ूट हाथमे मादने सरिया । तथा १०४ अमयदान्‌, 
अनुकम्पा दान मँ लगाये । एक वक्रे रो मरते को आपकी हयाति 
मे अमर कराया । वाद मे आपके ५ मद्रासनासी? जगजीवन भाई 
पानाचन्द चाद की तर्फ से अणान्दिका (अद्भष्टर) मलोत्मय भी 
आं दिन प्राः प्रभावना, भक्ति; आगी कराई । ओरभी नो छद 
लगाना धा वह क्रिया। फिर आपी दुन्छा हृद कि-चन्दरयश्ाश्री जी 
स० सा० ऊी स्मरति में छ कीजिये। तव प्रप्याने फरमाया यिः वह 
दादागुरु ठेव ॐी अनन्य भक्त, ओर पृणँ श्रद्राल्ु थी । चह आप 
मव जानते दो अत वट ऊती कि यह पुस्तक धजगजीयन भाट? 
छपा देगा आप मेरी तरफ से फरमा देना । थद सुनते टी महर्ष मजूर 
कर "दादा गुरु गुण मौक्तिक माला सग्रह आप के स्मरणाय आप 
की तरफसे प्रगर शोगी । 


दाद्रा गुव से तवा गामनदेय से यदी प्रार्वना टं कि “दिव 
गान आत्मा चिधर भी रो, उन्दरे पृण जान्ति दै । कारण ऊी भापकी 
अव्यन्त ही निर्मल माथा वस यदी वार वार इन्युतियथी फरि वाल 
जघचारीपन मे मय मवमे चारित्र उदय अपरे) यरी पूर्रन्छा 
पृज्या-परमोपकारिणी वात्सल्य प्रेम वाती जयदन्त श्री सी म० साहटिव 
तथा परम्‌ ग॒स्यर्यी, अविरल शानदार, अनेक गुण गए ममलदता 


( १८ ) 


आपश्रीकी अपार करपा सुभ पर है ठेसी प्रवतिनी-पृञ्या आ्वाल 
नह्यचारिणी श्रीमती प्रमोद श्री जी महाराज साद्व दी भव २सेभिले 
जओररारण हो जो। गुरु वहिन भी श्रीसती चम्पक श्रीजीस० 
विदषी रजेन्द्रश्री जीम० प्रका श्रीजीम० प्रास श्रीजीम० 
मेरी अतिप्रिय वालबद्यचारिणी चन्द्रोदय श्रीजीने मरी खव सेवा 


की, जिससे प्रक्चश्रीजी मन्पारस श्रीजीमन्तेद्धिन रात णक 
फिया। 


स्यासवकी तारोफ करू, मेया कोद किसी से कसूर हुगा 
हो ठो सव मु क्षमा वक्ताना । मै पूज्या परमोपकारिणी गुस्वयौ को 
सन, वचन, काया से त्रिविध २ क्मावीद्ं। तथा सवां को चसावी 
हरं । यदी निर्सल भावना आपकी सवै समयमे रहती थी । १३ की 
रात को आपने पूज्या आदिको फरमाया क्रि आज सव मेरे पास 
रहना । म आज की हं । कल चली जामी 


वही सत्य कर दिखलाया । आप हम सव को द्धोड कर्‌ अमर 
कीतिं फेलाकर चल वसी । आप के वियोग मे राहर-खहर गांव-गां 
के तार पत्र मे आपका मारी रोक ओर यश्च आदि दिव्य गु 
प्रकट क्रिया । जाप के व्याख्यान सञ्छाय ध्यान मद्धि को सव को 
सुरते है । 


प्‌ 


आपका शुम नास 'च्चन्द्रयन्ना श्रौ जी" सहाराज तो अल्प सस्या 
मं जानते ह । ज वाले महाराज युज वात्ते सहाराज के नाम्‌ से 
आप सवत्र दी प्रसिद्ध थी । ओर आपके गृहरथाश्रम की छोटी खजा 
खंशीला बहन ज॒यजीवन माई की पत्नि आपको सुसराल बाले सूरज 
वरदेन सं उुलाते हे । आपने श्रीमती पूत चन्द्रयक्षा श्री जीम० सा० 


(१५) 
को “दादा गुरुगुण मौक्तिक माला सम्रह » कर कमलो मे समर्पण की 


है, वह्‌ गुजर भाषां मे सूरज वरेन मे लिख कर भेजा, उसकी हिन्दी 
चनाकरलिखदी द| किं चिश्चेपम अलम विस्तरेण । 


छभम्‌-भूयाव-घुसम्‌-मूयात्‌-भूयात्‌-कुल्याण सत्तमम्‌ 
ॐ दान्ति ॐ शान्ति ॐ गान्ति 


आपका कृपाकाक्नी 
~ मास्टर आश्षाराम 
फलोदी (राजस्थान) 


9 
नोट - यद्यपि मै अनजान हू तथापि आपी पूज्या गुरा गी पा 
मेकुचं २ परिचयमे भयाटहूजा होनेसे जानकारी रो प्राप्त 
कर दो शब्द लिग्म कर अजं फिया द । अगर उमम कोई चरि 
होतो सुधार कर पदे । ओर पुस्तक मे प्रेमः दोप आदि ग्द 
जाय्र तो सुधार कर पढे । इत्यभ्य्थनास्ति । 


॥ भद्र भवतु सर्वेषाम्‌ 


छ 


(अिरहु “स्मरणाय, 
*" ङ प्रधम-द्ादा चिशीगच्छं ईश्रारहार ॐ 
जयुप्रन्र्‌ भ दाढा साव 


श्री जिनदत्त सूरीश्वरनी महाराज साहब 
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ॐनम क 
ॐ भासनोद्धारक गु देवेम्योनम 
ॐ श्री जिनदत्त मणिधारी जिनचन्द्र निनदुशर जिनचन््र 
सूरिधरेभ्यो नमोनम, 


£: श्री मज्ञिनदादा शुसगुण मालिका ¢ 


॥ मद्धखाचरणमर्‌ ॥ 


दासाञुदासा इय सवंदेवा, यदीय पादाघ्जतले हडन्ति । 
मरुस्थरी कल्पतरुः सजीयात्‌, युग प्रधानो जिनदत्तघररि; ॥१॥ 
चिन्तामणिः कन्पतरा कौ, हर्यन्ति भव्याः पिघुकामगन्या ] 
प्रसीदतः श्रीनिनदन्त दवरेः, सरे" पदं दस्िपदे प्रविष्टम्‌ ॥२॥ 
मोयोभीनच योमिनीन च धराधीशस्य नो शाकिनी । 
मो वेताल पिक्षाच राचसगणा नो रोग शोकौभयम्‌ ॥ 
नो मारी नच गिग्रह प्रभृतयः प्रीत्या प्रणत्युच्च कैः। 
यस्ते श्री लिनदत्त प्ररिगुरो नामाऽत्तर ध्यायति ॥३॥ 

॥ आरी जिनदत्त सुरीन्वर स्तोच्रमष्टकम्‌ ॥ 

श्री वीर तोर्थेशवर शासनस्य, अभायफः कौटिक गच्छ- 
नेवा । चन्द्रृरेऽभूदरयजशाखा, प्रभाकरः श्री जिनदत्त 
दरिः ॥१॥ सदन्विकादत्तयुग प्रधानः, पदं प्रधानोपिशय- 


( ३ ) 


हरययेतः । विद्याचणः षरिगुणाचितोयः, षरीश्वरः सवेनतो 
व्यराजत्‌ ॥२॥ धुन्धुाऽथिधप्पुरेसमजनि) श्री वाँच्छि- 
गोत्रीसखः श्री भद्माहडदेष्युदार चरिता, तस्याऽभवद्गेहिनी ॥ 
तत्कक्षाऽवधतीयं हृम्बड इरोत्तं घः शिशुतवेऽपियः ! श्रीमद्‌ 
पाठक धमदेध सन्निधे, जग्राह रत्संयषस्‌ ॥२॥ धीयुक्ताऽमय 
देव षरि पुथुरेः, शिष्यैवराऽऽ्चाय कैः । श्रीं सद्धिः किल 
देव भद्रगुरुभिः, श्री चित्रदटे स्वयं ॥ षरे श्री जिन वल्लभ. 
स्य सुथुरोः, पट निवेदयाऽग्रिमे। यः श्रीमद्‌ जिनदतच्तनाम 
विधिना, श्री सोमचनद्रावयः | ४।॥ ततः स््क्ोयोत्तम मृर- 
विचा, त्रिकोटिषंख्यस्मरशद्वि शुद्धा । सुर्य भूरि 
तरा यदीयो, पादो नमन्तिस्प सुहष॑षन्तः 1॥४।॥ सुसाधु साघ्वी 
सथुदाय युक्ताः, सुश्रावकाणां बृहदश्च वगः । प्रबोधिता पेन 
कपापरेण, सद्म मागं प्रथनेन लोके ॥६॥ क्रमेणङकखाऽनशषनं 
विदध, पुरोत्तमे श्री अजयादिमेरो । अधुः श्ये स्वर्गमवाप 
सम्यक्‌, यः श्री गुरन्ञान समादितास्पा 1७।॥ इत्थं स्तुतः 
श्री निनदत्तषरिः, क्षपादिकषल्याण सुपाट केन । सरीश्वरः सवं 
गुणाकरो सो, मव्यात्मना वाच्छित पूरकोऽस्तु ॥ ८]! इति ॥ 


।। द्वितीयाष्टकम्‌ ॥ 


नमाम्यहं श्रीजिनदत्तषरि, गुणाऽऽकरं किन्नर पूञ्य- 
पादम्‌ । घतीश्वरं तुष्टिकरं खरूपं, रदएयगात्रं वहुसौख्य 


(३) 


कारम्‌ ॥१॥ भूपानरपे प्रणमम्तिनित्यं, तेपां मनीषां सफरी 
करोति ! रदमीयंशो राज्यरति प्रघते, षिद्यावर श्री सठना 
सुखानि ॥२॥ मक्स्या नरा ये तव पादसेवा, कर्वन्ति ते पुत्र 
छपालमन्ते ( ससुत खमन्त एव ) । न दुःष दौर्माग्य मय॑न 
मारः, स्मरन्ति ये श्री जिनदत्त रम्‌ ॥३॥ कपिः स्युद्ध्या 
गुरु सनिमोऽपि, कस्ते गुणान्‌-बणयितु' समथः । तथाऽपि 
तद्धक्तिरसो घुनीच्छः, करोमि्फिन्िद्गुण वणनंते ॥४॥ महा- 
मवे भूधरमस्त केऽपि, स्मरन्ति ये श्रीजिनदचग्मू । सुरैः 
सहायान्ति जनाः स्वधाम्नि, ततो मवन्तं प्रणमामि कामप्र्‌ )९॥ 
लैनाऽग्न संमोधन पूणंचनद्र, सत्ते कामित कल्पधरकषम्‌ । 
युगप्रधान स्तुत सपुरं प्रीश्यरं श्रीलिनदत्तघररप्‌ ।॥६॥ 
( युग्मकम्‌ ) न रोगशोका पिष भूतयक्षाः, न बाग्रहमः राक्षत 
देवरोषाः । न षीडयन्ते तय नाम मन््राद्‌, तस्मान्नराणां शिब- 
दायफस्त्यप्‌ ॥७॥ शद्‌ गुरोरण्टफ़ युत्तम॒ यः, प्रमात काले 
पठते सदैव । कि दुर्लभं तस्य नगच्येऽपि, सिध्यन्ति सर्वाणि 
समि दितानि ॥८]। इति ॥ 
॥| तृतीयाऽष्टकमर ॥ 

छरकिन्नर बन्दितयत्कमरु, यदसा समक्तकृतभूमिषलम्‌ । 
त पाप मरं चरितैगिमल, जिनदत्तगुर व्रणता विररप््‌ ॥१॥ 
शुवनत्रपसारियशः पटलं, पल मण्डर खंड नतः प्रबल ] 
विपमायुध वर्णदलं सररं, जिनदत्त गुह श्रामामि क्षर्‌ ॥ सा 


८. 


विषम स्थटपाति जनीद्धरणं, शरणंमहसां भविनां शरणम्‌ । 
हरणं तसा फेमरुषरणं, प्रणमामि गुर" शरणं प्रवरम्‌ 11३ 
व्रपालित दुष्कर सच्चरणं, सुरमातुप कीतितसच्चरणम्‌ 1 
नितदुजेयचचरमृ्छरणं, सगु प्रणमामि रदस्फरणप्‌ ॥1४॥ 
नरयैसहितं युनिपैवितुतं प्रमदे रहितं चमणा सदिति} म 
परशलितं न धयैः स्खलितं, प्रणयामि युर युधमे षिदितम्‌ ॥५॥ 
परमाऽऽगस च्छति व्रथितं, रसया सछितं सुजनेभिकितम्‌ । 
सरसैः कथितं रुचिभिरितं, प्रणमामि सुर कविभिष्वनि- 
तम्‌ ॥६।। भव ताप दरं शिवशमेकरं, धनधान्यभरं कृतथुतपचुरं | 
करुणा निरयं युनिग्राग्रहर, जिनदत्तगुर अणसासि प्रम्‌ ।\७॥। 
व्रबाच्छग सन्तं सुखद, इत वाहडदेषिमनः प्रघुदम्‌ । 
विगतव्यसनं हितदं सश्ुदा, सुनिराजसहं प्रणमामि सदा एसा 
श्री मच्छीनिनदतघरि घुमुरोः कल्याण बन्तीतरोरेन्धेरेक 
निधेः सुबुद्धि जल्येमषं निधेधिन्निधेः । प्रस्यपेष्रिधिना 
सपथं मुनिना लब्धं गुरोरष््कं ये ध्यायन्ति नरा भषन्ति 
सतत वागीश्वराः (बग्गीधराः) श्रीधराः ॥।8&।। इति ॥ 
॥ चतुथोऽष्टकम्‌ ॥! 
यो दष्टः स्मरणं गतोऽपि सततं द्वव्य स्तवैः संस्तुतः । 
भक्ते भक्तपरः; भरतोऽपि द्रुते सर्धाथं सम्पादनम्‌ ॥ 

दुःखान्तं ' तुते ददाति समति कारूण्यवारंनिधिः 1 

. प श्रीपान्‌ जिनदततप्ररिरतादस्मान्‌ स्वपक्षाभितान्‌ ।।१॥ 


{ ५) 


तव उतिनतिं नामान्यप्यधे पाययन्ति । 

ददति परमशान्त दिव्य भोगान्‌ जनेभ्यः ॥ 
जिनपदयुत तस्मादादरात्‌ दत्तधवरे । 

रुचिर वचन पूप्वैरचैनं ते करोमि ॥ २॥ 
अशुभ मतिरसद्‌ प्ररत्तिसर्तः। 

सत्तत॒ मनाय गिशाललसगमत्तः ॥ 
उनुद्रिनकित पाषमन्ध युप्तः। 

ुरुपपश्यदि मादशोऽ्चयेत्वाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तरिमरमतिरमत्‌ तरः प्रशान्तः 1 

शुचि चरति पिल सत मित्र भूवः) 
प्रिय हित घचन स्तव प्रसादाद्धयति। 

भयति जनोजिनदत्तघखियः ॥ ४ ॥ 
सकलदीरगुणां उद्धिपपदः । 

सपदि यो गिनिर्तययति स्परृतः॥ 
सरकसौख्यकरः सङठान्‌ जनान-- 

पत॒ रिस जिनदत्तकः॥५॥ 
यस्य प्रसाद फर्या सदपाधपगु । 

मूकारुलीन गदिनोौऽपि निरस्त दोषाः 
दोपाधिनाथसुमगाः सरलार्भपूर्णा । 

स्तुष्टिृतादिरूयोः कययोमवन्ति ॥ ६ ॥ 
स॒स्यं निजादुवर दुर्गति दौर्मनस्य । 


| 


8.) 


| टुःखप्न संकट हरो निज दशनेन ॥ 

उद्धतुमास्मचरण प्रवणान्मदुप्या । 

नामत्यतिष्डति यतो सरुदेश्चमध्ये । ७ ॥ 
उवत्दिषाकरकरपरतिम प्रमोवो | 

लोके षिनाशयति जाइयतमोपितानम्‌ ॥ 
उद्षोधयन्‌ सुजनबोध सरोजषृन्दं । | 

श्रीमानयं विजयते जनिनदत्ष्टरिः ॥ ८ ॥ 
तावद्भयं द्रषिणगेहमुहन्निपित्तं । । 

यावन्न ते स्परति पादयुगं सत्तष्यः 
सं सेवतां सुरतरोशि ते प्रसादः । 

सेबातुशूप फलदो जिनदन्तचरिः ॥ & ॥ 
स्वा मात्तरूपमनघं जगतीह लोका । 

आचक्षते हि जिनं सासन पाल्लनाय | 
मां देगेदधनधमं जनाघुयेतं ! 

पादीश ! विक्रमपुरे निनदत्तरिः ॥ १० ॥ 
नीहारांशुतनूलयाद्गगनसस्सं्वसहासं सिते । 
गच्छस्यन्दशशेधरापतिवर श्रीषिक्रमादिस्यतः ॥ 
मासिप्रोष्ठपदा भिधे सितदङे राशा तिथौ शोभने | 
प्रातथित्र॒शिखंडिरूडुदिवसे भशीक्लोकबन्धूदयो ॥ ११ ॥ 
वीकानेरपुरे घरे ` खस्तराम्नाधिराज्ेजनान्‌ 1 
पूय श्रीजिनरंसर रिसुमतौ धर्माय संशाभ्यति ॥ 


[1 
क्क 


( ७) 


रत्नौ भगु णटृन्दढन्द्कटितैः भूयात्सदाभ्रेयसे , 
व्यासेखि स्तवनामिमापु गुरकगिद्रामलासेन वै ॥ १२ ॥ 


॥ इति ॥ 
॥ श्री जिनङखशर सूरेरष्टकाणि ॥ 


यो नप्तृनिव सेवक्षानपि सदा वभतिद्रबन्युदम्‌ | 
पिच्छिन्दन्‌ विपदं ददच्छरमपद सम्पादयन्‌ सम्पदम्‌ ॥ 
मन्यन्ते च यकं पितामहतया परिशेत विश्वे जना; ) 
सोऽय वः ङुशलानि जैन एशर्थवकतुं प्िधाचणः ॥१॥ 
येऽण्येएु पिपासवः प्रपतिता दष्युगुरू' मानसे । 
तानागत्य वितत्य मेधमतुर वाः पाययामास यः ॥ 
योऽद्य ।प्येप उदन्यतो बहुजनास्‌ कवापयेद्‌ ध्यानः | 
सोऽय बर कुशलानि चैनकुराल्थक्तुः वियाचणः ॥२॥ 
सोलोन्लोरु तिमिद्चिलाकूखतमे सिन्वप्गापे भृशम्‌ । 
मज्जन्तं प्ररिलोक्य सेव्णण सल्रापष्धिंण व॥ 
य स्तृण' तमतीतरत्‌ सकुशरे दोभ्था' मृदीत्ा चट्‌ । 
सोऽय वः कुशलानि जेनङ्शलश्व त॒ विधाचणः |[३॥ 
वारीश्ोत्तरणे रणे प्रहरणे नभे नगे पन्नगे । 
सञ्ज्ञायां पिकंटे मपे भपकरूटे षटेऽरटटेऽवटे ॥ 
ध्यानाद्‌ यस्य मनागवीह ठलमतते नो इति-मीती नरः । 
सोऽय वः हुशलानि जनडशलधक्कतुः विद्याचणः ॥४॥ 


( ८ ) 

सखं॑वेदैनमनेनसं सदपि स्नेहादसेषिष्यथाः । 
रामेदैत्य रसा मनोरमतमा खां प्छु फतिष्यत ॥ 
इत्यादिश्य बयस्य मिस्य सदना यस्यांहिसच्च॑न्त्यरो१। 
सोऽयं वः कुशलानि जेनकुशल्रकंतु विचाचणः ॥१५॥ 
धन्या नैतसिरीप्रघूजनयिता सन्त्री च जेलगरो | 
यस्मे जन्म ददी ददो यतिगुणार्‌ श्री नैनचद्द्रो गुरुः ॥ 
व्युस्पश्नाय तु घरि सन्तर हितं सौधं पदं प्रदततवास्‌ । 
सोऽयं चः कुशलानि जंनयुखलथक्केतुः विद्याचणः ॥६॥ 
श्रेयः श्रेयस ओजसा शुख्यशा यः खवंमध्या सितो । 

ने दीया निषे हषयत्यन्ुदिनं भक्ताच्‌ दबीयानपि ।। 
यो रोके कमलद्यान्‌ रविशि शेटग्रतापोचतः 
सोऽयं वः कृशसानि जेनदुःशरुशवक्कतत बिधाचणः ॥७। 
दद्याद धनीयते बहुधनं स्वीकास्यते सुस्ियम्‌ । ` 
यो भक्ताय जिगीषते च विजयं सस्ये एतान्‌ दाते ॥ 
यत्कीतिः प्रसरीक्षरीति सततं श्लो कोयुदीव स्फुटं । 
सोऽयं घः कुशलानि नेनकशरुधक्कत्त वि्ाचणः; ॥^ 











` सक्काव्याऽटक मधी गुण युतोऽदः पूतरूपः पडः 
सच्चेता उपवैण वं हर ह्यः सप्तकः पठेत्‌ ॥ 
स्मै श्रीविजयादि हषं गत्ता सद्धमं शीलोदयो । 
दाति प्रथ रेष जेन इकलः साचतादिव स्र मः ।६॥ 


८ ( ६ ) 

¦ पश्वे पश्चन्‌ अर्के । पिषमे घनतापएकरारफे तकान्‌ ॥ 

' सुरतरुखि यौ जीवान्‌ । सुखयति रच्छाय मधिक दद ॥२॥ 
य्कीतिप्रस्ु््या । पिचिध्रमपिचिध्रिततं हि युधनवलम्‌ ॥ 
पिशद्भिव भाति सर्वः । तं सततत कीर्तयामि दितात्‌ ॥३॥ 
योऽरण्ये पूदन्यत शद । चापः पायत्यदो अभरन्‌ ॥ 
अप्तमयजात्तधनौधं । पङव्य॑विद्यत्स्तनितमिशप्‌ ॥४॥ 
धनी धनीरपि मनुजः । सुतीरपि स्यात्‌ सुती परममक्तः ॥ 
छी सुरवीरपि नित्यं 1 भपतः श॒मटष्टि सुष्टिचयात्‌ ॥५॥ 

॥ इति ॥ 
॥ तृतीयाष्टकम्‌ ॥ छन्दः । त्रिभङ्गी 

यो भूमीष्टष्टे प्रवुहपरिष्टे गादगरिषठि भापितरम्‌ । 

यः कच्छ कमोर्व्याध्यक्ष स्समक्ष दातितराम्‌ | 

कुवन्‌ निरपायं पौख्पन्तराय छेदितमाय बुद्धियुरम्‌ । 

ते चारं-ब्रार सेवे स्फारं सच्छीफार इशल्गुरुम्‌ ॥१॥ 

¦ यं द्पेकह्पा मधुरसङ्याः शधद भूषाः सेवन्ते । 

यं नामं-ताम सदा प्रकामं पूरितफमं देवं ते॥ 

माल दपा सुषमा रेखा द्प्यल्ेखा पि्गुरुप्‌ । 

तं वार-पार सेवे स्फारं सच्छीफार कुशल शुप्‌ ॥२॥ 

येन च धनदावं प्रस्यलदाव समूतमाव पुर कृतम्‌ । 

यज्नं शं शेदुशव पयपल्ीपव्र मिपममूतम्‌ ॥ 


( १० ) 
धरणौ म॑सनानौ खध्यानानत्त सानानौ सवधुगुरुम्‌ । 
ते बार-बार सेव सदारं सच्छीकपं कुशुरगुरुम्‌ ॥२।। 


५ 


यस्मै मूषे दीप्त्या हरये भयमज हस्ये भवतु नमः । 
कमितषल्ऽपरिलत लतो पुनर्ममः ॥ 
श्री करणप्रभवे युनिताप्रमवे त्ति सषलतरम्‌ । 

तं बार-चरं सेवि सारं सच्छीन्लरं कृशस्नुरन 1\९॥ 
यस्माद्‌ गुरनाम्नो वहुमुखास्नस्तय गुणदाम्नोुः परमान्नेशः । 
साषाया; सदान्तरया दुःखनिकाया मतसूपरात्‌ ॥ 

स॒ भबति श्रयो यस्माच यो व्यो धमगुरुम्‌ । 

तं बार-बार सेवे सार रच्छीकारं कुशसगुरम्‌ ५ 
यस्य श्रीस्तुपाः पत यूषा छव प्रू भुवनतरे \ 
सक्ेतरुङ्ा॒ रपत्छर्ज नानाम; सन्त्य िङे 1 
चन्दनवनसासया्ितसारः गस्थोदाराः शन्तगुरम्‌ । 

तं बार-बार स्वे स्कार सच्छीकारं कुशस्मु 11६ 
यसिमियमर्चण्डे तेजश्ण्ड भरतखण्डे सखदित्‌ । 
तम इव न व्ययि क्वेव दुरधिः स्वस्तससाधिः स्यत्‌ प्रीते ॥ 
नच वन्दी रोगान च र्णिः सासुरमोगा मूमितसम्‌ । 


५ॐ 


ते वारं-प्रं सेवे सदारं सच्डीकारं दुश्लगुम 1\७\ 


करणारससापरर ९ नुतनतनापर ! जनरुतजाग् शुमशलिर्‌ 1 
द्बे पूरय दुःख द शबरुश्वूरय युनिमाछिन्‌ \ ॥ 


( १९ ) 
भैक्त्या मक्तानां सस्सक्तानां सद्रक्तानां सुखित मरम्‌ । 
त वार-यारं सेवे स्फारं सच्छीफार कुशलयुरुप्‌ ॥८॥ 


॥ कचित्वम्‌ ॥ 


विषनद्ुम गजराज { रुचिर पिद्दानां धारय । 
करिुगषुरवर्तुल्य ! गिपुरविधानापासय ॥ 
विजय हरप॑तानृणाम्‌ विनयपरद्रुनसककाराम्‌ । 
ग्िदधच्चरितदेव धरणितलजीपाधारम्‌ ॥ 
जिनचनदर्पिपद्े स्थितस्तात्रद्‌ पिजयस द्रुतम्‌ । 
यायत्‌ सुराद्विष्ठरौ त्फ क्ञानतिकरदो गिशरुतम्‌ ॥६॥ 


| इति ॥ 
॥ चतुर्थाप्टकम्‌ ॥ 


सख सर्वा मपद्‌ वक्षति पदयोर्यस्य वदने । 
पिनिद्रा वामीशा हृदयकमले मंचिदधिक्रम्‌ ॥` 
भिरागः सर्वद्धिष्यपि च भगवद्धक्तिरनिशम्‌। 
समृद्धधर्थ' बन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ॥१॥ 
निशि खायाधीन निशदिनमधीनौ समयीनाम्‌ | 
प॒ वाणीलंदम्यो निलियमपि तदाननिपुणौ ॥ 
सदा यौ वर्तेते जयत ऽप पराथोन युगलम्‌ । 
सण्द्धयथं वन्दे शलगुरुदेवस्य चरणौ ॥२॥ 


सिपन्तो तौ प्रे्ां सरसों परदृख्यो- | 
जपापुप्पापासोः किशल्य जितेय महो, ॥ 
टचल्टेखालक्ष्म = प्रकटिता ध्रीम॒दनमाः | 
समर्धय चन्दे वुशलगुष्देवस्य चरणौ ॥३॥ 
सुरेभ्यः स्वस्येभ्यः कतिपयदिेयः फटमथी | 
कृद्‌ चि्तद्राफभियमपि शद्रा परमाम्‌ | 
परद्र त्यकेपासत इति बुधौ यौ कित । 
समृद्धय्थः बन्दे कश्लगस्देवस्य ` चरणो ॥४ 


सुरेरास्वायन्ते प्रसगरुधममपिदिश्तः । 
सदा कासं पीतागृतरस वराशिरपि गिरः॥ 
श्रता यस्य श्रेयः भ्रिपमपि दिशत स्थिरियाम्‌ | 
समृद्धयथे चन्दे कुशल्तगुर्ट्यस्य चरणा ॥५॥ 


निधिस्सवौश्रीणामनयि रणौ सवेविपदप्‌ | 
मृदुसनिग्धौ शौणाङुपचितनखो गूटपुचिक्ने ॥ 
समानौ प्रोत्तुङ्ग प्रपदपदशचाा विलतसितौ । 
समृद्धचर्थं चन्दे कुशरगुरुदेषस्य चरणो ॥६॥ 
ययोरच्च दते धनरुखधरा धामरमणिः | 
श्रीरारोग्यलं विनयनय विधा निपुणताम्‌ | 
गुणानोदा्यादीनपितनयलक्ष्मी धितन्रेणम्‌ । 
समृद्धयथं बन्दे कुशलगुरुं देवस्य चरणौ ॥७॥ 


{८ १३) 


भयंकारागारा  मयसमरवारीनद्र॒ फएणभर- । 
न्महापारावारः द्विरदबन  वै्वानरभवम्‌ ॥ 
न इागिन्यायुगरग्रदे गरलजंयत्समुरणतः । 
समुद्धचर्थः वन्दे इणलगुरुदेवस्य चरणो ॥८॥ 
इत्य श्रीजिनपदमद्रि रचित दिष्याऽप्टकं सद्गुरोः 1 
पुष्यं मंत्र मय मनोज्ञ फरुदं पापयगिष्वसनम्‌ ॥ 
मर्त्या यः पठति प्रभातसमये सर्र तस्य धवम्‌ । 
बया भूपतयो भवन्ति सततं रक्ष्मीचिरस्थायिनी ॥६॥ 
॥ इति ॥ 
प¶ पश्चमाटकप्‌ ॥ 
पञ्चा कल्याणविद्या कम्तपरिमलद्छुर्तिमानुप्रकाशः । 
्रीतिस्फीत्याभिकत्य कमकमर मिलन्मानवा मर्त्वनमि ॥ 
्रीदाचार्य रलीभिः सदतनिशयकरते प्येधन्नेयं स्वापः । 
स्त्रातादेरावरे श्रीजिनकृश्लगुगो स्तूपरूप प्रसादः ॥१॥ 
संघे ग्रामे पुरे वा सकरजनपदे रानयर्गे कुडम्बे । 
गच्छे संवाटके वा प्रष्दितमनसा षासरे वा निशायाम्‌ ॥ 
यन्नामस्मयमाण मयति भयहरं सर्वसंपत्तिकारी । 
श्रीमान्शान्तप्रतापी जिनकुशर गुर्नत्वधन्योसिलोके ॥२॥ 
सर्व््मापाठमाला प्रसिदि गिरुपधरेणिवेणी सभायाम्‌ । 
वद्‌ व्या्यान गोष्ट सुललित पचनाव्यासत्रिव्यासजन्पम्‌ ॥ 
सौमाग्य लत्परसादाद्विमल शभिकला कान्तिरीतिः पदस्माद्‌ । 
बलोक्य ख्यादि घ्ररिकुशरगुरो जिन बांच्छितं मे देर ॥२॥ 


( १ ) 


सामथ्यं" सर्वास श्यवचन पटतां तारकितं कित्वम्‌ । 
निष्णातस्त्व शष्द शास्त्रे समय निषुएतां चास्नमिततिकतयम्‌ ॥। 
द्वे जागरूक यदि मदिमकरी निमंलां सव्वं धिदयाम्‌ | 
सेविष्वंत विशुद्धया जिनकललगुर कामित कन्पदचम्‌ ॥४॥ 
द्धो वङ्गं कलि मगधजनपदे गुज्यैरे मार्दवे वा। 
सौराष्ट्र मेदपटे पह्ुक्िमपरं भूयवः स्वश््रयेऽपि ॥ 
ग्रीष्मे निनीरदेशे सित चित्तरणाभीष्य्दान प्रताम्‌ । 
कीर्तिस्ते विस्तरण्ती जिनक्कशर गुरो पाययतेयेव विश्वम्‌ ॥५॥ 
सिद्धिः स्वपाणिपत्रे विरुपति हिया रवास्पसौख्योदयः स्या- | 
इले सौभाग्य रक्ष्मीरधिवसति ययोत्सप्पंति श्रीरभीष्ठा ॥ 
बुद्धिः साकापि चित्ते स्फुरयति प्रिर यया इष्यते सषेदास्वम्‌ | 
सवद्धक्तां नराणं जिनकुश॒लगयो दुल्टमं नव चिद्‌ ॥६॥ 
वार्धोबायुप्रवेगप्रजनित वहनोर्पात सवात मध्ये । 
उरा जिष् करारे स्वरति चयरतस्त सरोषएट्रवेवा ।' 
कमापे क्रोधरद्धे इरिकरिथुनगा सोभरायार्दि योगे 1 
ध्यान्ति त्वसप्रभावं जिनकुशलमरो वैव कष्टं कमन्ते ॥७॥ 
षरीन्द्र श्रीमुधर्माप्रमपदवित्ता  वचार्थवर्याचुधुर्या 
मासो दोघस्रभषो विशद खरतरश्लाध्य गन्डेश्वरत्वम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानक्रियास्यां जिनमतपतुलं प्रौढ सारूप्य स्याम्‌ । 

प्रप्त स्वगेधियं श्रोजिनङ्शलगुरूौच्छितं वः पिपतुः; ॥८॥ 


( १५ ) 


श्री निनकशलग॒रूणा मिष्ट मिष्ट ॒सिद्धि। 
इद्धि यः पटति गुणात्‌ सवत सः स्या्ोक्ता च वक्ता च ॥९॥ 
॥ इति ॥ 1 


| पष्टाटमाकम्‌ ॥ 
नतनरेधर मौलिमणि प्रमा । 


प्रवर केशर चवितपधुगम्‌ ॥ 
मरुषु ख्य गडाङ्य मण्डितम्‌ । 


कुशलदरिगुरु प्रयतः स्तवे ॥१॥ 
कति न सन्ति करियर दापिनो । 


युविमयान्‌ सुगरुमेथिकाधितः ॥ 
सुरमणियदि रस्तगतो भेत्‌ । 


फरिमपरैफिल काशर्प्दकैः १।॥२॥ 
कठिन फट समा कुलवत्मेनि । 


प्रसौख्य समन्वित सद्मनि ॥ ^` 
मम॒ हृदि स्मरणं ठव सवदा । 


भवतु नाम नपस्तु यसे एदा ॥३॥ 
विकट संकट कोटिषु कल्पत- । 


स्तलुभतां विपमानय नासमा ॥ 
सुगरुरान ! तचेष्ित दर्शनाद्‌ 


सुमवन्तिर मनोरथ पूर्णत ॥४॥ 


[र 


८ 49. 


नपसमासु यक्षो हुमानता । 

पिरिध सान जने जयवादता ॥ 
एुषरिवार पुष्य परंपरा- । 

स्तय गरो खद सास्युरनतरा ॥५॥ 
न॒ खह्धु राजभयं न रणाद्धयं । 

न खट तेगभयं न षिपद्धयम्‌ । 
न ख॒ बन्दियं न रिपोसंवम्‌ । 

मति सक्तिभृता तव भूस्पशाम्‌।)६।॥ 
अपरपू्वं॑ सुदक्षिण. मंडले | 

मरूपु सालवसिद्धिष जंगठे ॥ 
मगध माघुमतेष्यपि गुऽ्जरे । 

प्रतिपुरं महिमा तव॒ मीयते ।॥७॥ 
मम॒ मनोरथ कल्पलताष्रुना | 

कुशल घूरिशुरो १ कलिताधुना ॥ 
अवर भाग्य वठेन मया नया। 

यदमतं ददते तव दशनम्‌ ॥८॥ 
शशिधर स्मर वाण रसं कवि । 

भित विक्रम भूपति संवति ॥ . 
^“समयसुन्दर भक्ति नमस्कृतः । 

कुशल सरिगुरु भवताश्रये ॥६॥ 

।॥ इति ॥ 


( १७ ) 


| सष्ठमाकम्‌ ॥ 
श्री देव्राजपुर मणएडनमाप् पल्य । 
श्रानन्दचद्ध्रजर्राक्ि मनन्त कमिप ॥ 
्रीजैनचनद्रगुुपट खण रर । 
सपुष्प ॒फुल्ठिति सुवाप्तप विष्टरम्‌ ॥१॥ 
बन्दे नित्यं सुजिनकरुलं पापबन्दम्बुतुल्यम्‌ । 
लचमीवल्ली जरुधर समप रोगरेवा्यगाभम्‌ ॥ 
यस्यानन्ताः सपनपमिताविभ्र देषाऽपिलोला । 
पार नासादयन्ति कथमपि कथयन्‌ सद्गुणानां कतोमि ॥२॥ 
भीष्माकारस्सकलजनतासखरासयन्‌ भिन्ल तल्यो 1 
मश्रादद््टं रित ससितं चक्रमित्थं परिधाय ॥ 
नीरं दत्ते निन कशरगरेनिमरस्याम्बुजस्य । 
साम्य ॒कूर्यात्कथमथधनो ग्रीष्म दत्तोदकस्य ॥३॥ 
दासप्ततिस्तास्यगरेः भ्रूणः कलामनिध्यं महिपोडशापि ॥ 
धरेव सचिन्तस्य निश्लाधियस्य, च्छ।याकदम्बादने वभूव ।\४॥ 
क्षि मच्रतन्रजदिकौपधिजन्षुष्यैः कायै यद्‌ामवति च ते रिराः ॥ 
ब्रोयतप्रताप सदितस्तमसापदन्ता । एि दीपक्ररदनिचेहुदि दिनेन्रः१५ 
चेतश्वेतस्ततो सैव, कायं मार्य ज्ैकदा॥ 
ध्येयोमेया गुणैः सिद्धि । त्राज्य साम्राज्यदः प्रथः |६॥ 
तेषामेषा माधत्ते । रामामामा पहः प्रयुः॥.. 
गेहे स्नेहेन भे कुपु; | शुद्र ध्यानं गुरोस्पदा ॥७ 


{ श्न ) 


जिनक्रशल्षगरूणां बुद्धितः सदगृ्णाप्‌ । 
द्य तिनिततरणीनां दान चिन्ता मणीनाम्‌ | 
करमकजपरिचवाः यो विधत्ते तिवर्याम्‌ । 
सघ भवति नरनाथः सिद्धि रक््मीप्तनाधः ।॥य८] 
कष्ट कंद मष्टको सवाकारि । खरतर गच्छ सद्गुरोः ॥ 
हैम्पित प्रदं मनल्प सौख्यद । रत्न्ोम सम्रसत्रः लोभदम्‌ ।९। 
|| इति ॥ 
समय सखन्दरोक्रुत छन्द्‌ 
सुगुरु जिणचन्द सौभाग्य सख्रो सियो, 
चिं दिश चन्द्र नामौ स्वायो। 
नेन शासन ज्कि डोलत राखियो, 
साखियौ जगत समके कायौ ।॥ १ ॥ 
ञ्रेक दिन पातिश्चाह आग्रै कोपियौ 
दशंनी अक आचार वचकौ | 
शहर थी द्रि काटौ सरै सेड, 
(त मेव्डा हाय परमाण मृक्यो ॥२॥ 
आगर शहर नागौर अकू मेड्ते, 


महिम साहोर गजराति महै | 
देश दन्दो सवर प्यौ तहां किणे 


तुरत ना पथिया तुषं बारै | ३॥. 


( १६ ) 


द्शंनी के एर द्वीप मे चदि गया, 

कद नाशी गया रच्छ देशे 
केः सहेर फेः र्या भूदहि मां, 

दशनी के णता वैसे ॥४॥ 
त्रिणि समय युग प्रधान जगि राजियौ, 

श्रीिनचन्द्र तेनै सवायौ। 
पूर्य अणगार पटण थक्ी पार्या, 

श्ागरौ पातिश्या पस बायौ ।॥५॥ 
तरत गुरु राय नै पातश्ाह तेडिया, 

देपि दीदार अति मान दीधा। 
अज्म की छाप फएुरमाण करि आपिया, 

केडला गुनहु सहु माफ़ फीधा ॥ ६ ॥ 
लैन शासनतणी टेक राखी सरी, 

ताहररे आज कोई न तोरै। 
खरतर गच्छ नै शोभ चादी फी, 

“समय सुन्दर" परिरुद सांच योरे ॥ ७ ॥ 

॥ इति छन्द सम्बूणेम्‌ ॥ 

॥ आीजिनचन्द्रसूरि अष्टकम्‌ ॥ 

श्रीजिनदत्त सुरिन्दपय । श्रीजिनचन्द भुणिन्द्‌ ॥ 
नय () रमणि महित भालयस 1 सल युद वणच॑द ॥९॥ 
सवत सिव सत्ताणुय । सद्मि सुदि जम्बु ॥ 


( २० ) 


रार तात यमात अघ । देल्दण दैषि भुधम्म ॥२। 
संबत॒ वार्‌ तिरेत्तयय । फायणर नवमि भिद ॥ 
पच सहव्यय बि ध्रिये । कारत्तणि पडि घुद्ध ।३॥ 
वारह॒ सड पंचोतरड ये । वेलाल्वाह सुदि छडि॥ 
थापिड विक्करपपुर नयरि । चिणदत्तं चरि सुट ।४॥ 
तेविसर्‌ सद्र कसिणि \! दत्ति तुह परिणामि ॥ 
एुरपुरि पएत्तउ युणिप्वर । श्री अेयणिपुर ठामि ॥भ४॥ 
पह गरु पूजा जह चद अ । नासय तासु किसे । 
रोग-सोग भारति ट्छ अ! सिलह ठच्छि सुविदेपं 1६ 
नाम मत्र जे दुख जपे पणुत्तणु युद्धि तिचच ॥ 
मन्घ॑च्छित सपि तथु हुव । सञ्नारय उपर 1७]। 
नासु सजघु जमि चिगमिभै अ । चंहुञ्जल निकटं ॥ 
प्रमु प्रताप गुण बिष्छुरई । दरदं उसर अरि संक ॥८॥ 
श्य श्रीजिनचन्द्ररि गुरु । संधुशिउ गुणि पत्र ॥ 
श्री (पुख्यस्तागरः' चीनवई । सहसुरु होड सुप्रसन्न ।1६।। 


|| इति ॥ 


\) श्रीजिनङ्कशसरीहवर अष्टकम्‌ ॥ 


विपुल विशदकीतिर्निष्टपे वरष्टादीति । भवति च समसि 
द्धि जौतकायंस्य तेषाम्‌ । निजहृदि गरुमक्ता मानवा; सादरं 
ये । निनकुशर गुरुणांपादपदं भयन्ते ।१।। जिनकृशलगु 


( ६१ 


रणां नाम जीयदुतुल्य । हृदयकपरुमध्ये ' निस्यमाराधयन्ति ॥ 
अमिनवघयवुध्या वयमायान्ति तेषाम्‌ । सुरयुवति सरूपाथारूषा 
मृगादयः ॥२।॥। बाहे तृपक्रान्तरिहस्तदेहाः । शुष्कस्य जिच्धौ 
ष्ठ॒ पिनिेताकताः ॥ श्रीमदुगुरूणा चरणामि पन्ना । भपन्ति 
पान्था नर पूरिताः ॥३॥ भूर्यापदस्तस्य सुसपदः स्युः 
दुष्टोप्यनिष्टोऽपि मयेद्धिक्िष्ट । इर्स्न श्रृप्ण ॒प्रिलयं 
प्रयाति । योनामघेयं हदये दधाति ।४।ये पूणपैगुरपरादपय युगलं 
चच्येन्ति भक्ता नता; । सद्गन्धेर्हिमवाटमामृगमदासड़ाधिते- 
दीपनैः | स्मप्ने तान्न विलफयन्ति पिषदो दुष्टा यमा 
भीतयः । सेयन्ते सकला; प्रियेऽपि सत्तं श्रेयांसि भूयांसि 
दै ॥१॥ चेद्राज्य गजपाजिरानिरचित घाज्छति साद्द्रः सुतैः । 
तूणं पूर्णं मनोरथान्पुर समान्‌ भोगाश्च नानाविधान्‌ 1 पाण्डि- 
स्य॒ पविभ्युरोदित निभ ये सद्गुरु ते तदा । पीयुषा मल 
मधुरैः ग्रदुपदन्यातैः स्तुबन्तरददात्‌ ॥९॥ शाषरलोगगधूर 

कायतिम्‌श सिह इरद्धीयति ! व्यालः भिन्चुरुरीयति द्विपे 
निदेग्धपस्तयोयति ॥ शत्र्यय सहोद्रीयति पुन; सिच्धुम्तडा- 
गीयति । नीचस्सि्टनीयतीह सुगुचेः सानिध्यततो माटुपे ॥७।॥ 

येषा नाम्न तनस्युजेन निकटचराः दुरेवाः पिशिचाः । ज्ाि- 

न्यो नैव भूताः परिमरति परनो मैव सौदामिनी च ॥ पौश- 
कृष्टैः कृपां रिषत रखना दारुण व्यषिदस्ता । भीप्माफाराः 

करारा; परविमवष्ुपो दस्यवो नक्तमन्ति ॥८॥ करणारे मेद्‌- 


( २२ ) 
पाटे दितिधरपिकटे स्धवे कटेऽपि । सौवीरे सिन्युतीरे मगध 
जनपदे जङ्गलं मध्यदे्े ।। काश्मीरे सरूपे वरहिवसमयतो 
मावे दकिशेऽपि । सौराष्ट्र भजर श्रीजिनकरुश्लमुरोः सद्‌- 
यशः स्थैयमेति ।९॥ लरीनतियस्षः प्रोक्त । सरीमरतिविविष्ट- 
पम्‌ ॥ सरीसतिं चतुदिक्षु । धरिवतिं महीतरे ॥१०॥ साय 
प्रभाते दिन सध्यञ्नभे। पिता महानां पद सचयन्ती ॥ कषेमं 
च सौख्यं भुरु ह्युक्तम्‌ । विधा षिलसं विषु लभन्ते ॥११॥ 
|| इति \ 
।॥ दादा शुरुदेव स्तो ॥ 
( तओः- सुखं प्प्‌ शिखरिणी ) 
गुणी ज्ञनी दाता श्वि सुख विधाता अवन में। 
नदीं हे कोई भी गुरुवर तुं दही क्स तुं दी॥ 
त हीं माता तातासुपसगुण भरता हित सखा 
गुरो दादा निस्य चरण शरणं ते स्तु मे।१। 
तजे मेने सारे पथ मते श्मुरु नो। 
महा मायी है विष्व रसरायी मलिन है।॥ 
मिका स्वामी त्‌ दीं सुषिहित-हितेषी यतिपते। 
गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे॥२॥ 
तु ही ज्ञाता त्राता जिनमत यशो विस्तरत रिधि। 
प्रभावी नेवा है खरतरवराचार पिहिता ॥ 


( २ ) 


महापपी ह मँ प्रतिनि प्रथगामी तदपि ईै। 
गुते दादा न्त्व चर्ण शरण ते भगु मे ॥३५ 
सुनी ज्ञानी तेरी परम उपञ्नारी पमहिमा। 
पुरे भ्रमि देशे मम पिनिय भी रेफ पुन लो॥ 
न होऽ दुःपों से विचरित चेद नथ वज्ञ हो] 
गये दादा निस्य चरण शरण ते भत मे १६४१ 
टये ज्लोगों फो व्यमन गण से देव तुमने) 
घुशिक्षा दे स्वामी मदिर कपे मी करो ॥ 
समर्थो कोनो मी पिर परिधि है वे महज है। 
गुरो दादा नित्यं चरण दरणं ते सप्त॒ मे॥१५। 
उपेक्षा नो मेरी कथमपि म्रोगे बुगदर 1 | 
सहारा फोई भी फिर न पुम खो है जमतमे॥ 
सुनाता ह यति प्रश्रं ! खनो कान धर के] 
गुरो दादा नित्य चरण शरण ते भगतु मे ॥६॥ 
है कोई अ्योति हृदयतम भेदी ग्रु पिना। 
न है कोई दानी परमपददायी गुरुं षिना॥ 
अपापी प्रपां को सुगु हते द उस ल्थि। 
गुरो दादा नित्य चरण शरण ते मप्रहु मे॥७। 
सुखम्भोधे सखाधी प्रम कर्णा भिन्यु मगमन्‌ | 
रह सेवामे, सैयद उष घुम नाथ! वर्‌ दौो॥ 
कदी भी दढ मै प्रणत्त “दि प्य प्रश्ुबर्‌ । 


( २४ ) 
गुरो दादा निचयं चरण शरणं ते भवतु मे॥८॥ 

|} इति ॥ 

॥ श्रौ गुक्देव-वन्दनाष्टकम्‌ ॥ 
( हरी भीत० ) 

लो जेन-क्षासन-पसवन के पायन परसय आधार थे। 
संसार कि उपकारकरक धमं ऊ अवतार थे॥ 
दादा प्रमक्क नस्क गुरुदेव दिव्य गुणाकरं । 
जिनदत्त प्ररीश्वरमहं बन्दे परस योगीश्वरम्‌ ५१॥ 
निज योम बर प्र ब्रह्म बर खीचे असुर-घुर सवथा | 
सेवक धने सषिनय करं ` जिनी सदा कीरति-क्था ॥ 
सत्याथं बोधं निधान पुण्य प्रधान तत जन सुखकरं । ` 
जिनदत्त ष्ररीश्वरमहं वन्दे प्रम योगीदखरम्‌ ॥२॥ 
तत्कार-युम कन्याश हित जिनने शिर यहां कि । 
उपदेश दे रां जनो को सस्य पथगामी फिये॥ 
अज्ञान का अन्धेर्‌ हर करं भर दिया तेजो भरम्‌। 
जिनदत्त षररीश्धर महं बन्दे परम योगीहवरम्‌ ॥३॥ 
पंजाब पंच नदी किनारे पीर पांच उपद्रवी। 
जिनफे प्रतापाक्रन्त दयो क्लन्त वे सेवे सभी॥ 
संयमि-शिरोमणि पूज्यपाद गणाभिरामं युगवरम्‌ । 
जिनदत्त ष्रीश्वरमहं वन्दे परम योगीश्वरम्‌ ॥४॥ 


( २ } 


षी चेत्रपासक पोडिया ने एर वार चार थी। 
पर पास उन गुरुदेव के सच्ची तमा की दास थी ॥ 
आसिर स्वयसेवक वना वरस मान गुरु को हितष्रं ॥ 
जिनदत्त घूसििरमह चन्दे परम योगीश्वरम्‌ ॥५॥ 
द्रोप विदरेप से जव प॑चनद्‌ जल बद्‌ गया। 
आधित मसु तारफ तभी गुरुदेव कम्बु दौ गया ॥ 
मदिमामयं परमोदय विशदान्मयं सुख सागरम्‌ । 
भिनदत्त घ्ररीश्वरमदं न्दे परम योगीखरम्‌ ॥६॥ 
घर योगिनी चौसट व॒ वायन वीर जिनके दसिये। 
प्रजमेर आदिक के नृपति भी भक्त जिनके खासये॥ 
भगान जिनदहरि पञ्य श्री परिम रीर शसन मासरम्‌ | 
जिनदत्त घरीद्यरमह बन्दे परम योगीश्चरम्‌ ॥७।॥ 
सुकवीन्द्र कीर्तित दिव्य जीयन भाप वे प्रख्यात है| 
इदम मे बर्णित सभी दन सुप्‌ आ्राद ६॥ 
निभयकर भय-मय-हर अजरामरं भय जय करम्‌ । 
जिनदतत घ्रीग्यरमह बन्दे परम योगीश्चस्म्‌ ॥८॥ 
1 इति ध 


॥ श्री जिनदनत्तस्धूरि णम जीवना्टकमर्‌ ।) 


साधु भै म परपत्वेनि अय पाषण्ड जमाया धा 
भरिधि पूरण आडम्बर फा अन्धफार थति द्यषाधा॥ 


( २६ ) 


दिव्य-व्यीति प्रटाई जिनने तव सुविहित-पथ दिनक की | 
जयदो युगवर परम प्रमध्क श्री जिनदततषरीश्रर्‌ डी ॥१॥ 
वाच्छिगि स्री-वाहडदवी-नच्टन) नन्दन षप द्ुये। 
कल्याणाचर राजित विबुधानन्धन यतिजन भूपद्मे] 
जिनकी रेवा करते यु्-नर वृत्ति धरते अनुचर की | 
जय हो युगवर परस प्रभावक श्री जिनदत्त प्ररीश्धर्‌ की ॥२] 
धर्मदेव पारक से पंच महाव्रत वीर.प्रतिक्ना ठे। 
बारक्र परत की लीलामेदी दगुण दोष्‌ सभी र्ते ॥ 
आतम वह चै परिपद-सेना जिनमे जन्दीसे सर फी। 
जय हो युगछ॒र परम प्रसघक्र श्री जिनदत्त पूरीश्ठर की ॥३॥ 
श्री जिन वल्छम घ्ररीश्चप्युरु पट कप्रल उल्लसन मं। 

पड द्रव्यो की ब्राह्ास्पन्तर प्रति के प्रसास्नमे ; 
जडता हरने मे फिर करते बराबरी जो सास्र की। 

जय हये युगवर परम प्रसावक श्री जिनदत्त एरीश्चर की ॥४॥ 
सुविधि षिषय गुरु पारतंत्य की पावन गंगा प्रकराई | 
त्रिधिध तपमयं ढुषिधि विपय कष्पटता जिनने पिधराई ॥ 
निभेय हो दी मव्य जोव दो भव्य देशना अवसर की 1 

जय हो युगवर्‌ परम प्रमावक्र श्री जिनदत्त षरीशवर की ॥५॥ 
निनने शुद्ध सरलता से ही जिन-सिद्धान्त पिचारा था । 
सच्चा हेसो मेराहयों सत्याग्रह को धारा था॥ 


( २७ ) 


दित शिला दे दुक्तिपुरःस्र कुमति हरते ओ पर री । 
लय हो युगयर परम प्रमायक श्री भिनदत्त एरीयर की ।६॥ 
जिनके नाम मन्त्र जपते ही मिलते ह बाच्छित मेया । 
योग-तपोतर सीवे योगिनी वीर पीर करते सेप॥ 
निनके सक्त को न सतारे भूत परतग्यन्तर मरक । 
जय हो युगवर परम प्रमावक्र श्रौ जिनदत्त ष्रीश्यर की ।9। 
सुख सागर भगवान सुगुरु है मच्ये जगमे उपरारी। 
ग्राम-नमर-पुर-थम्म पिरजने परतप परचा जयकारी ॥ 
"हरि" गुर पूजो ध्यायो प्रेमे पायो पदवी रपु की | 
नेय हो युगपर परम प्रमा्र धरी जिनदत्त षरीश्यर की 1८] 
॥ इति ॥ 
॥ अध सक्षिक्च श्री जिनदत्त सूरि चरित्र ^ 
( हरि गीत ) 

"श्री सिद्धा रेयतमिरि से, पायन "मोरठ' देए जहा । 
श्रीधततफ्फाण उत्तम पतन, स्व॑पुरी फो जीत रदा ॥ 
वदीं जिन्दा का जन्म दथा था, मलयाचल मे ज्यो चन्दन} 
उन दादा जिनदचप्ररि षर, एठ समलो मे दो उन्दन ॥१॥ 
पवित्र टमद़गोत्रिय सत्री, वाचिगसा' गृदिणी आर्या ] 
रोहण प्रयत भूमिसी धी, श्री बहदु देगी" पर्या॥ 
रत्नस्प जो जन्मे उमसे, हदय तिमिर हरने वारे । 
सत्सुवणं सद्रूप विधाता, शिव पथ द्विपसाने प्रे ॥२॥ 


पीत कटक कला निभि जो, सक्त सौल मशि स्य हुये] 
"“सोषचन्द्र" रुष स्ना वरे, दोपष्रतो भीनद्भये ॥ 
तीक्ष्ण द्धि से वल्ल करुम, जानी श्री जिनने सारी | 
व्िसक्षी सात्र युरुके, सवं शस में संचारी 1२॥ 
वरतर खरतरगच्छीय वाचक, धमं देव गणिवर' इख से । 
मोग युरजंग महाविष न्क, उपदे्तामृत पी खं से + 
शिष्ु होकर भी मधुर युक्ति दे, साततं पितता अज्ञा ठे। 

उन सद्गुरु फा चरणाश्रय ठे, साधु मायं में श्री चले ॥४॥ 
इन्द्रिय मत्त गजेद्‌ बृन्द को, विना यत्न दी वकी क्षिया] 
श्रवण सात्र में गुरु बिनयसे, जैन त को जान लिया ॥ 
"सोमचन्द्र, सुनि गुणम्डुधि, ज्ञननिधि जव योग्य हुये | 
श्रीश्री भरी युगघर श्री जिनवल्ठम प्ररीशरः स्वयं यये ॥५॥ 
'देवमद्र ष्रीश्वर' ने तव, जाना युण पूरण उनक्षे। 

पट्‌ प्रमाकर (सोमचन्द्र क सायक नायक युनियर्‌ के ॥ 
सम्मानस्तेहसे दे शुम समये, श्रिसंत्र एरी शुद्ध क्रिया । 
संज्ञा श्री जिनदत्तघ्ररि' दे, वर्थाचायं पदस्थ किया ॥६॥ 
श्री चित्तौड्‌ दुगं मे पाकर, ज्ञान-मूरि ष्टरि पद फो । 
प्रचचन युक्ति प्रो शक्ति से, नाश किया बदरी सद को॥ 
(वावन बीर, योगिनी चौखट, पंच पीर? प्रभृति उनके । 
बरहमचयं तप योग शक्ति से, थे सेवक नित चरणन कै" ॥७॥ 


( २६ ) 


अम्बेड भराय शस्त (दष्ट) हस्त मे, 'अम्या लेपित लेलिये। 
पुग प्रधान दशन फो फिरता, भूरि षरिनन देख लिय ॥ 
आया इनके पास दिखाया, हाथ शीघ्र ही तथ उस्तने। 
किसी शिप्य ने वाच दिया, जबर वाम चरणं डाला उनने ॥८॥। 
मरे हये भी ध्मोज्नति-दित, जीवित जपे धना दिये। 
व्यन्तर वाराः दया स्नु ने, भिततने ही उपकार फे ॥ 
पतर मात्र मे पडती “विजली' रोषी थी भिनने मारी। 

द्र किये जदा मये वदां, भूत, प्रेत, व्यन्तर, मारी ॥६॥ 
संघं सुति करके जिन ने, “एक लाख पर तीय दजार। 

"स्व॑ जाति फे जैनेतर को, देर के नित योध अपार ॥ 

ठन धमं मे वीर बनाये, शापक कै व्रतं फो धरनार । 
'नद्रद सौ, फे फरीय जिनके, था साघु साध्यी पिस्तार ॥१०॥ 
जिन की यशः सिन्धु महिमा से, सपद्ध को कदिपद्र हज | 
मल मरीन जडता परिपूरण, सागर गागर स्प हया ॥ 
जिससे तो यद नीच आज भी, निज शीता दुगुण से। 

हषो क्षार वरप मदा उगत, स्याज्य हुभा सज्जनगण से ॥१९१॥ 
देसे यशोधन महा तपोधन, चारुचसि पवित्र सदा । 
उत्पत्रोदूवाटन परिपाटन, करते उचित विहार दा ॥ 

सत्य श्रपाध्य सटा श्रद्धेय सु, 'स्यादवाद कटी! धरते । 
(सरुधर वृर श्रजमेर्‌ नगर मे, मव्य जीव थध फो हरते ।॥१३॥ 
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धारह सौ ग्यारह श्रापाद्‌, सदी ग्यारह को स्वम गवे | 

पुएय भूति पूर्णाय होकर, आत्म ध्यान म रीन हुये ॥ 

इफावतारी सवभय हारी, सीमन्धर सवामी बरटे। 

उन दादा जिनदत्तसूरि फी, दरि कवीन्द्रः जय नय दले ॥१३। 
|| इति ॥ 


|} श्रो दादा गुरु देव मगवच्‌ के स्तवन संदह ॥ 


तर्ज- चीर बनने वरे तुमको लाखो प्रणाम | 
दादा देव दया तमको रखा प्रणाम । 
श्री गुरुदेव दयामय तुपको ख्ख प्रणाम ॥टेर॥ 
मिध्यामत का मैर्‌ मिटा करर, वोधिलाम शुभ हमको देकर | 
सेन बनाने दरे तुमको स्ख प्रणाम ॥ १ ॥ दा० ॥ 
नाम मन्त्र की महिमा सारी, पिपति बिदारण संपकत्तिकायी। 
योगीश्वर गुण वारे-तुमको सखो प्रणाम ॥ २॥ दा० ॥ 
युगवर सखस्ागर उपकारी, हरि जिन शंसन मेँ जयकरी । 
दशन देने पारे-तुमफो सादो प्रणाम ॥ २३ ॥ दा० ॥ 
॥ कव्वाली ॥ 
क्या है अपूव दन, युर देधी तुम्हारे ॥ 
दुःख दर कीन्यि सथ, हम मक्त है तुम्हारे ॥ ठेर ॥ 
गुरु के. धिनाजगत्‌ मै, है फौन मार्गं दर्शक । 
भाया शरण म स्वामी, गुरु देवजी तुम्हारे । १॥ 


( ३१ 


चिन्तामणी से वदृ कर, मन इच्छतां दानी । 
सानी न जौर जग मे, गुरुदेवजी दम्दारे॥ २॥ 
हरि पूर्य जैन शासन, पावन प्रक्चफारी । 
चद् सदैव दशन--युर देवजी ठम्दारे ॥३॥ 
॥ इति ॥ 
॥ तेर्ज--जय बोलो रे पास जिनेमर की. ॥ 
दशन दो श्री गुरुदेव दमे दशेन दो ॥ ठेर ॥ 
गुरु दर्शन पिन तरसरदेहम। दोदर्तन गरुदेव मे| 
दशैन० ।1१। तुम पथ के हम पथिक समी हे । निज पथ 
देव दिसादो हम ॥ दरष॑न० ॥२]) चन्द्र चोर मोर निम 
बादल । तिम तुम द्धन चाह हमं ॥ दर्दन० || ३॥ 
पमिकसित होत कमल रपि दर्घन । तिम तुम दशन दपं हमे ॥ 
दशन ० ।1४॥ “ह्रिजिन'" शासन भाव प्रकाशन । आत्म 
प्रकाश दिखादो हमे ।॥ दशंन० ॥५। इति ॥ 
॥ तजै--ँ अनी चिद्धिया बनकर षन २ डो २ ॥ 
श्री दादा गुरु का दिल मं ध्यान लगा रे। 
जिनदत्त छरी दादा शरु कफे गण गांरे॥ रेर॥ 
गुरुदत्त जगतत जयफारी, शम नाम मंत्र सुपरारी 1 गरुदत्त 
सत्य गणधाम नित्य, निज मन मन्दिरमे लाऊरे।॥ धी 
दादा० ॥ १] दादा गुर आप्‌ पारो । सेपफ़ के कान बुाते। 
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गरु द्शी-हषं पावन प्रक्षये अपने तै लख पाठंरे॥ श्री 
ददा० ॥ गुरु सुख साग्र भमवाना, हरिसागर-द्र समाना । 
गुण ॒भूप-रूप क्के अनूप-दशन दुख दूर्‌ गमाछं रे ॥ श्री 
दादा० ॥३1 इष्ठ ॥ 
| तञे--पआधार बेरे प्यारे पारस प्रयु हँ आधार, ॥ 
दातार मेरे प्यारे, ददा गुरूहं दातार । टेर ॥ 
दत्त घररीश्वर दादा गरु दै, ल्पत के अवतार । अवतार मेरे 
प्यारे, दादा मुष द दातार ॥१।॥ निपुत्तियो को पूत देते 
निधन को धव क अण्डाद्‌ । भण्डार सेरे प्यारे दादा गुरु 
दातार ॥२॥ रोभी इषपं के रोस भ्िटते, जल्दी से स्प 
सुधार । सुधार मेरे प्यारे, दाद गुरू है दातार ॥३॥ निबु- 
द्धियौ मे शुद्धि प्रयोगत, रते सुबुद्धि प्रचार । प्रचार मेरे 
प्यारे, दादा गुरु है दातार ॥४॥ सेदो सुुरू भवि सुरगण 
नायक, (हरिः क्रं जयक्षार । जयकार मेरे प्यारे, दादा शुरु 
हैँ दातार ॥५॥ इति ॥ 
॥ तजं--सांषरो सुखदाई जंदी छवि बरणी न जाई ॥ 
परम गुरु सेवा पाई, निजात ज्योति जगाई ।टेर॥ 
श्री भिनदत्तसुरीश्वर दादा, हिसा जिनक्षी सवाई। 
सेभा करते सेवक जिनकी, धिष्दा दूर हटाई | गुरू मेरे 
है वरदाई ॥ परम० ॥१॥ अद्‌ गिरनार ये सागदेव को 
ङ्खिदे अम्बरा माई । युभवर सरुधर सुरत जैसे, बां च्छित सुख 
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फरदाई ॥ सेवे युर शीय नाई ॥ परम० ॥२॥ वीर पीर 
अह जोगणियां सम, जो चलने को श्रई । गुरु के व्रह्म-योग 
वतिष्ठारी, देप नित्य दुदाईै॥ गुरु लग कीर्तिं जमाई 
॥परम ० ।३॥ देश देश मँ धुम्म गिरने, पर्वा प्रकट सवाई । 
सुपमाणर भणयान महोदय, पूजो गुरु होकरे यमाई॥ सदा 
गुरु होत सहाई ॥ पररम० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥ तजै- पदाना धमाल ॥ 


श्री जिनदत्त सुरीन्दा, परम गुर श्री भिनदत्त सुरीन्दा । 
परम दयात दथाकर दीजञ, द्रशणण परमानन्द! ॥ परम०३॥ 
द्धम सुरतरु वाच्छित दायक, सेवक जन सुपफन्दा 
॥ परम २॥ सदगुरु ध्यान नाम नित समरण, दूर्‌ हरण 
दुःख न्दा ॥ प्रम । २ ॥ निज पद्‌ सेयक सानिध कारी, 
रासिये गुरु राजिन्दा ॥ परम ० ॥ ४ ॥ कर लोदी परिनय युत 
पिनवे, श्री जिनहरपं सुरीन्दा ॥ परम० ॥ ५॥ इत्ति ॥ 

॥ त्ज-प्रमाती ॥ 

आन फी द्विया सफल मई है, गुर दशष॑न मेने पायारे 
1 आज रोम २ नन्द भयो मेते, मनम दरप भरायारे 
॥ आज० ॥१॥ आशा पूरण सङट पूरण, एदि पिरद धराया 
ह । नाम लेव नपनिपि सुख पावे, दशन दु पराया हं 
| आज * ॥२॥ धाति चृरो पाच्छितत पूरो, रिद्धि मिद्धि सुख 
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द्याह । दिन दिनम व्र दातत वाह्‌, आनन्द हु. 
समाया ह ॥ थान०॥॥ दुर देष मे मष्टा तेरी, चुनकर 
ध्येन माया] मनवच कराया ग्कान करीन, तुम भे 
ध्यान लमायाद ॥ आनत ष प्रद्र स करमी न ध्या 
गुरु चरणे चित्त लयादै। सवक फर जीड़ी हम पिनवे, 
हरल हास गुण माया ह ॥ त्रजत ॥४॥ 
| इति | 
॥ तज रिरंजा ङी \॥ 

सदगुरु जी म्हारां, शरणे आया की लज्ञ( राघ्नो } पतित 
उद्धारण विरद युणीने, यापो तस्द्ार पास 1 यत्र मन वरानिति 
परो मेर, दहिन दिल की य्जी ॥ स० ॥१॥ काम क्रोध 
मद्‌ रोम तजी ने, तज दियो सव संमरार्‌ | नव पदनोए् 
ध्यान धरीने, पाया सहु गुण पारजी ॥ ॥२॥ देश्- 
देश म थम्भ विराजे, प्रचा जग विख्याह | इण कलि 
माहे सुरतरू सरिखा, प्रगट र्या साक्षातजी । स० ॥३॥ 
चिन्तामणि चौर कामधु सम, मेरे तुमहीच देव। याण 
धरु ह तादरीनी, करु तुम्दारी सवनी ॥ ।४॥ मात- 
पिता बन्धुतुम जग मे हितकारी गुस्राय । राजा राणा 
सहु जम महि, सेवे तुम्हारा पायजी । स० ॥५।] अज प्रश 
छम चरण पसे सीधा बांच्छित कल्ञ । सक्ष्मी प्रधान 
एम्डारा दशन । मोहन गुणका राजसी । सा० ॥६॥ इति ॥ 
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+ त्ज-चार \ 


गुरु द्धन पायो मे आजत, मनमे दष घो ॥ देर ॥ ` 
रोम २ आनन्द मयोमेरे, दुःख संकट गप्रो मज 1 रणमं 
ध्याये जय २ पपर, तारे जलधि जहाज ॥ मन० ॥१॥ आज 
फी यडिया सष्ल मई है, समयाः वाचन फन । रिद्धि 
मिद्धि सुख सम्पति दीने, महेर करी महाराज ॥ मन० ॥२॥ 
तुम पिन देव अरर नहीं ध्या पाड) खुल समाज । सेवर 
जाणी सदा सुख दज, राखो हमारी सज ॥ मन ०।॥३॥ इति।॥ 


॥ तर्ज--मैरी ॥ 
सद्‌ गुरु चरण कमर पूजन फी रग रदी अशा मनकी 
ग देर ॥ गुरु द्रवार चलो भिजि सथ, मई किरपा द्न की 
१ सदू० ॥१॥ मेटो चरण चन्दन कपूरसे, तपत मिरे 
स्र ठन फी ॥ सदू० ॥२॥ बहुत पार तुमने गुरदापता, 
खारी पिपत भगिपण गी ॥ द्‌ ॥[३॥ रखो लाम दस 
माणक की, तीन शरण चरण री ॥ सद्‌० ॥४॥ इति ॥ 


॥ तच--मैरी - सेम ॥ 


गरुदेवजी का ध्यान मदा चित्त मेँ लाये । मप मड 
सक्र पत्ठफ चिनमे मिद्य ॥ १॥ गरु० ॥ निरुपम 
स्यरूप जिनका अमीरससे हं मरा निर्मल गणो कोटे 
आनन्द पर्ये ॥ गुरु० ॥ २ ॥ सादि सुजान निने चरणो 
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फी शरण णदी । नामी सुमत सधरसे परम पदको ध्याये 
॥ गुरु० ॥ ३ ॥ दाता दयाल इनके सिवाय जग मे कौन है | 
जिनकी कृषासे वोधदिये वे जमद्रये ॥ गुरु ॥ ४1 
गुरु भक्ति आन श्रपने हदय वीच चुन्नीदास । सेत्रामे मन 
को दीजे सुजक्च यख से भये | मर०° ॥ ५ || इति ॥ 


|| तजे--खमाच - पंजी || 


आज मेरे अमयदेव गुर रायारे, देखत पाप पलायारे ॥ 
आज० | १ ॥ वचद्दष्वरि के पाट परोधर, दरस देखि हर- 
पायारे ।। आज० ॥ २ ॥ कर्पोदय से गित इष्ड को, श्रां विज्ल 
तप से हयार ।। आज० ॥ ३ ॥ शासनदषी वाक्य सुभीने, 
रैम २ षिक्साया रे ॥ आज० {1 ४ ॥ नव अङ्क घरृत्ति रचना 
करीने, स्थंमन तीथं उपायारे ॥ अआज० ॥ ५॥ महिमा 
भक्ति गुरु गुण गे, पद्मोदय हुरुसायारे ॥ अज० ॥ & ॥ 

॥ इति ।। 


|| तजे- षिल्से ऋद्धि समृद्धि मिली ॥ 


नय जय आचारज पदधारी 1 श्री अमयदेव गुरु उप- 
कारी ॥ गृण छत्तिसे अधिकारी । जिनवीर परपरा उजवारी 
॥१॥ शुद्ध शुनिषर सुसंषे परिविरीया । भमण्डर विचरे गण 
दरिया भरी संघ कमल बिकसन सरिया । गुरु तेन विरजे 
दिनकरिया ॥२॥ प्रथु उग्रह तपस्या आद्रता। दुजेय 


( ३७ ) 


कपायने दश्च ता।॥ नरपति सथ पये परता । सउच्छय 
नगर मे पाय धरता ॥ ३॥ इम पचता गर्ज देण गया! 
धव्रलकपुग पथ पर करी मया ॥ माम न्प तिहा गरु रया। 
शिव मार्गं भपेकरी दया ॥ ४॥ शास्तनदेवी पिदा निधि 
श्रवि । प्रगट होय गुरु ने ब्रतलवि ॥ भगयन्‌ { जागो को 
समभावे । गुह मन्ड स्मरे शशो ममशवि ॥ ५॥ जागृतच् 
कहो करिण कमि। अरदविरप्रे आन्याइण ठमे।| तवनव 
कोक्फडा उवी शिर नामे । सुलक्षामो गुरुजी आवी हण कामे 
\॥ ६ ॥ आचाय कटै हम देहे बडी व्यथा | किण रीते सुरे 
कंदो कथा । उजयारपसो जेष शासन यथा । तुम्द नपाग वृत्ति 
कर सो तथा ॥ ७ ॥ थभणपुर पास नदी वहे । सेदी तट खपर 
बृक्ष महे । गौ दुग्ध खरे नित गोषाल कटे । तिहा भूमि तके 
प्रम्‌ परार रहे ॥ ८॥ बह मंघ मीने तिहा जाम । मत्रि 
स्तमना करी प्रमु गुण गाओ ॥ परमप्रभु यत्ति तपर चाश्नो। 
जस्म स्नात्र जज्ञे निरुज थाओ ॥ £ ॥ तिहां सध सहित सद्‌- 
गरु जावे 1 जयतिष््ण वकत्तीमी फर ध्यावे ।॥ ततक्षण प्रम्‌ 
दशन पावे महु सघते मन अनन्द धावे ॥1१० धणे हरये 
्रमुनो स्नात्र फरे । बलि स्नात ले गुर तन वपरे । रोग 
गयो महिमा प्मरे । थमणपुर्‌ तीये प्रगट धरे ॥ ११॥ नय 
उद्घ तणि दीका सुन्दरं करे । मिन वण रयण रचना ही 
करे ॥ अद्धो प्रर्रण पुधरे 1 घुन्दर ऊरी शामन ने उधरे 


( उर ) 


|| १२} देवी स्वीकायां गृरुसाचा। ्रज्ञान क्रिया वत्ती 
सुद्ध वाचा ॥ खरतरगच्छ नायक जाचा । तेहन इण बोरे 
फाचा ।॥ १३ ॥ पहल गयो संयम पाटी ! प्रति योध्या 
श्रावक त्राविका आली | भिनचन्र प्ररि यरु उजयाश्टी । 
िपांलिसिमो पाट सुचिरं पी | १४॥ श्री युर देश 
व्र नासै । वक्ति षड्‌ वणज सुगर 1 अणटन करी सुर 
पदवी पाम । रोये सुर ठोके सुख ठम ।॥ १५ 1! तीना परमे 
ष्ठी गुरु राया नद पद्‌ पे तीज्ञेण्द गुण साया | धन्‌ धन 
पूजे जे गुरू पाया ! ऋद्धि िद्धि भिज्ते निसंल्ल काया । १६॥ 
श्री खरतर गच्छ सुर तरुरने। निहा क्षेप कीतिं शखा 
छाज \॥ तियं पाठक शिवचन्द्र रजे । शिष्य रामचन्द्र धुणे 
हित काञे ।1 १७ ॥ इति ॥ 


| तज - सारग- ररा ॥ 


 बरारि जां गुरुराय, चरणन की मेँ वारि नाङं गुर राय चरण 
की, चरण की, चरण कौ चरणन की ।। र| 


भरी जिनदत्त सुरीश्वर सद्गुरु । सफल षी सेवा 
चरणन की ॥ वारि० ॥ १॥ प्रथम मङ्गल गुहाय करी 
सेवा । अज्ुम करम सव हरणन की | गरि० 1 २॥ दादि 
भञ्जन अरि स्व गज्जन) पम पम सानि करणन की 
॥ बार० ॥ ३ ॥ मोहे नहीं परवाह अनेरी । चरण गही इन 


( ३६ ) 


चरणन फी ॥ परि०।॥ ॥ श्री जिन हषं चरण रो दाघ। 
आशा पूरो सुख कणन की | बारि० ॥ ५1 
॥ इति ॥ 
॥ तजं--सदाना ~ घमार ॥ 
मद्‌ गुरु चरण कमल चित्त सप्रे । मन वांच्छित फस 
तुरत ही षधे ॥ सद्‌० ॥ १॥ बल्लभघ्रूरि पटोधर कषये । 
दततश्चरि गुरु नाम कदां ॥ सद्‌० ॥ २ ॥ चौसड योगिनी 
धावन वीर दी । वष यि गुरु तुमरो गुण गात्र ॥ सद्‌० ॥३॥ 
मृतफ़ गऊः जिनवर मन्दिर से। मन्त्र से करके सजीव उट 
॥ सद्‌० ॥ ४ ॥ महिमा भक्ति गुरु चरण कमल मे । पगो- 
दय नि पद चिच चावे ॥ सद्‌० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥ तज--प्रमाती ॥ 


देसे गुरु ध्याऊ मन वां्ित फर पाड ॥ टेर ॥ 

जल चन्दन ओर पुष्प मनोहर । धृष दीप क्ते भार ॥ 

अघत श्रीर्‌ मवे मधुर रम । पत्रि भान्त एर लार ॥ एेसे० 

॥ १॥ श्री जिनदत्त ष्ररीयर माहि । तम पिनि अग्रन 

१ धपा ॥ ताक कमाठ मृटग का इफ । येई येई ताल 

वजार ॥ ैमे° ॥ २॥ दीन दयार दया कर दीने । सुख 

सम्पत्ति मँ चाऊ ॥ तेय जाणी मदः मुख दी । इगप-दएष 
गुण गाठ ॥ देसे ॥ ३ ॥ इति ॥ 


( ४० ) 
|} तजे-- चाल ॥ 


हारे लाल श्रीजिनदतत प्ररीश्वरूं । दादा प्रह उगमता 
घरूररे ल्लाला ॥ माव धरी पूजे रदा । पती इ म मेलि कपूर 
रे राला । श्री०॥ १। जीती चौसड योगिनी वस्त क्रिया 
बावन वीररे खरा | मन्त्र वज्ञे इरी साथिया । जिन शश्च 
नदी पच पीर रे लाला ॥ श्री° ॥ २॥ हिसा टाली जीवनी । 
जय सिन्ध सवरा लाख देश रे लला ॥ दानव मानव दधता | 
मौने सहु आण नरेश रे लाला ॥ श्री° ।॥ ३1} आज पिपम 
पञ्चम आरे । जेहना मोटा अवदात रे लाला ॥ नामेन पड़े 
विजरी ! छठ छिद्र न हयोय तिरु माघ रे लला ॥ भ्री० ।॥४॥ 
युम प्रधान पद जेहने, देये प्रव्यक्त होई दीधरे साला ॥ 
पुण्य पुरूष युग परमदोः। जिणकरणी उत्तम कीधरे लल ॥ 
श्रीऽ || ५॥ प्रतिगोध्या श्रावक श्राविका | मिल रख सवा 
सहु देशषरे साला ॥ जैन धरम दीपावियो । खरतरगच्छं कमल 
दिनेश रे कला ॥ 9० ॥६।। संवत्‌ बारह ग्यारह में | अपाद्‌ 
शुक्ल पच्च जान रे राला ।। इग्यारस सद्‌ गुरु तणो । अजमेर 
नमर निरबाण रे खला ॥भ्र ° ॥७।॥ कामितदायक फलयुमे | 
साचो सुरतरु भतार रे सारा । समस्त इयाम घटा करी । महि- 
यल वरप जल्लधार रे लला । श्री | ८ । महिर करि युभ 
उपरे । गुरु पूर निजर निहाल रे खास ।1 रान हरख कर जोडने । 
चन्दे मन शुद्ध चरण त्रिकाल रे लाला ॥्री०॥ & ॥ इति ॥ 


( ४९ ) 
श्री जिनदत्त प्रिर सद्गु छन्द # - , 


दोहा--षरदायक ईंसयादिनी । शारदमात सहाय ॥ 
्रमुवन सुख दतर तुः! कीरती करि्ती काय 1११ 
जगमांहे परिटितजी के । पावि अगिरिर वाण ॥ 
ते प्रसाद्‌ सहु ताहे । अगम निमम अदहिनाण ॥२।॥ 
वाणी वरी व्याकरणरी । वैदक तेम विन्नाण ॥ 
कमि रख बापो तूः करे । तद रीफे राजान ॥३॥ 
श्री सद्‌ गुरु सीखावीया । भाषा पट रस मेद ॥ 
णर षु बाणी सुई । षुणएता वधे उमेद ॥४। 
गाङ गुण गच्छपति वणा । पदयी युग प्रधान ॥ 
लगपुर महिमा जागतो । श्री जिनदत्त सुजाण ॥*॥ 
ज्यां सेव्यो स्यां जाणियो । ञओ अपरलियो मरह ॥ 
जलबट थय जमती सु" । समर्या' दिये सपद ॥६॥ 
ह्ण खोटे पचम अरे । पुदयी बी प्रसिद्ध ॥ 
गाम गाम कीटे गदे। नगर नगर नव निद्र ७] 


| छन्द जात सारसी ॥ 


नबनिद्ध रिद्धि प्रसिद्ध वघेगुरु न्यां गह गरम ,. 
सुर अयुर्‌ ऊमा करे, ओरुग थान आमल थार घे 1. 
प्रवा देखा सय (जण) कष्ट ठरुण, गच्छ खरतर न्त अ 1 

जिनदत्त. घरीश्च सद्‌ शुरु, सेवतां सुख अनन्त ञे ॥ ८ ॥ 


( र ) 


संवत इण्यारेसै बत्तीस, सागवाड सुरान रे 

मन्त्री बाच्छिग गोत्र ह, बड गूनता गजराजे । 
तषु षरणी बाहड देवी नामे, सत्त शीर सश्यन्त ए ॥ जि०६॥ 
शुभ सपन चित पुत्र जनम्यो, वदे कवि वंसष्ली । 
वाजिया ताल कंसा बरहुिध, राग रंगे मन रली ॥ 


दश्च दिवस बोल्या हिषे दघ्टण, पोखिया करं पत अ ।जि ० १०॥ 
तिण कार तिणदीज ससे विणपुर, देख उच्छवं हरख छ. । 
गुरु नाप भिन चल्नस जति, सर एज्या कर पर्ष ॥ 
तप जप्य संयम दयापालक, किरण जिम जघ क्रन्त जि ०११॥। 
तसु पाय प्रणमी अंम्‌ उलट, आण मन उच्छरंग अ। 

इण्यार सै इकतार संवत्‌ प्रयात्रत गुरुसंगञ॥ 

जिन वचन किर्या शद्ध साधन,आण मन एकान्त ए ॥जि०१२॥ 
इण्यार अङ्क उषपाङ््‌ बारे, मेद भाव मल्ला मर्या | 

गुरु बचन सहिता षिनय वहिता, रत्र सहि अरथे पुण्या ॥ 
सतकषीर संजम शद्ध समक्षित, सहु विध सीखन्त ए ।जि०१३॥ 
गुरु देख अणिमा शिष्य महिमा, वक्लिय गरिमा संजप्‌ | 
सगलादी शिष्यो सांहि दीपक, रब राणा रंजञे॥ 
उद्योतकारी ने आचारी, शुद्ध धमं सनल्फन्त ञे ॥ जि०१४॥ 
अरुक्रमे दिन २ पुएयवधते, सपनी मन आसता । 

पर सिद्ध घट बथराग प्रगट्यो, सरदहे युण सासता ॥ 

परिणाम गंगा नीर निरमर, खरीधर मन खन्त ए ।।जि०१५॥ 


( ४३ )' 


निजपाट थोषप्या करी महोच्छव, इण्पारतै युणहोत्तरे 1, ' 7 
घूरिमन्त्र साधन गुरु आराधन, चंडिका सेवा करे ॥ 
मन माह श्रंणि गुरु परंपर, मन्त्र शक्ति महन्त अ ॥जि०१६॥ 
गुरु षिधे पुरगिरि नयर परिषर, खुख परिहारे षिचरता। 2 
संवेग रद्धं साधु सद्ग, धमं चस्वा चस्ववा ॥ 
राजा ने राणा पाय अवि, भेटपा बहु मंत ञ॥ जि०'१७॥ 
जारोर नेयरे मर्य जाणि, सगर रुप चहुं आणञ। 
तसु पुत्र बोहित्य तेण गुरु पय, प्रणमियो गुख जाण ९ ॥ 
जीवाडियो कर जाप निनदत्त, जेन धमं सक्षन्त ९॥ नि०१८॥ 
अजमेर नयरे तीथं पुहकर, राना हड रङ्ग ए। 
तेष पोत्ते प्रापदेव नामे, क्रियो.उन्नलअङ्खषए 1) .' `: 
कूकंडा रणी गायनो धी, चोपडायो सन्त ए | जि० १६ ॥' 
प्रचा दिखे दुरिय टे, मन्व्र शक्ते मोहनी । 1 
उपगारकारी दयाधारी; शोम जग मँ सोहनी॥ , >," 
'“सोवर्णवरणी की काया, राव सहु रीत ञं ॥ जि० ॥२०॥ 
बट घडे गमे ठाम ठे, भूपति प्रतिोधिया।*' ` 
दक ल्य उपर सहप्ततीसां, कट्‌ मे श्रव्रफ़ फिया ॥ 
परवा देखाडया रोग फाडया, लोर पायल सन्त भे।जि०।२९॥ 
ख्वान मीरां पचपीरा, प्च नदियां परिसरे ] ˆ 
चौषह जोगण वीर बवन, देख दुनिया धर दरे॥ ~ 
जंयमाल्ल जपतां जापमु", सव आय पाय पडन्त अ]ि०॥२२॥. 


( ४४ ) 


बरसात चौसड जोगणी, बति दिया लिया गुर कने । 

इण ठाम बहिने जिको आसी, मान बसवक्रस मने ॥ 
परार पूरे पाटधारी, वचनसिद्ध्‌ वधन्त ञे ।जि०॥२३॥ 
पटिकमण माहे बीजना) देखली हु श्चकार ञे। 

ते मन्न रामी संघ साली, जम सुजश जयकार त्रे) 

तुम्ह पाय लाभी सीख मांगी, दुषडी ये दीसंत अ। ।जि०। २४) 
श्रबड्‌ सुसाचग्‌ हाथ अक्षरः दासाुदासादिक सदी 

गुण युक्त प्रकटे प्रगट अक्षरः नाणे जुगबर्‌ यदी ॥ ` 
परसिद्ध जगप्रथान पदवी, च विका वग संत अं ।नि०।२५॥ 
सेतरामरे सिह सामन्त, तासुसुत आस्थान अं । 

गुर पाय लामी ऋद्धि मांगी, सकर पिधि सुविधान भ । 
पच्छिम दिसि त्द्‌ भाग्य एरसी,राषर व वधन्तश्रे ॥जि ०।२६॥ 
हिव उच्च नगरे बडे उच्छब, आविया इण थानक । 

सुरपति पुत्र प्रमाण जाणी, अजस मन में आणक ॥ 

करी नाप विद्या बरु बुायो, हषं रोक हसन्त अं ।जि०।२७॥ 
इण षिध विक्रमपुर विहारे, मरि उपद्रव मेटियो । 

करि शान्त बाणी छांट पाणी, सवं रोग समेषियो ॥ 

श्री संघ सरो सुयश आख, कषि कीतिं कहत घरे ॥जि०।२८॥ 
बडनग्र महि अक ब्राह्मण, जैनद्रेषी जाण भे। 
परकाय में परेश पिचया, प्रकट फरे प्र सन्त अ जि ०।॥२६॥ 
उज्जैन नगरे देवयात्रा, वन्न धम्म बिचाल्ल अ) -. `: 


( ४५ ) 


प्रच्छस्न विचा सोबनी परिधि, तिण सै तकार ९॥ ` 
लघु छाघनी करी उरी सीधी, दिवम तिस दीपन्त ए ॥नि०॥३०॥ 
सम्पत्‌ वार उग्यारहं यच्छर्‌, गुरु भया निखण ए । 

आपाड मासे तिणि -हग्यारस, शुक्लपक्ष स॒जाण ए ॥ 

अनमर नगरे पडे उच्छय, पदुका पूजन्त ९ {[जि०।३१॥ 
इम त्रिरुद्ध वहुखा जगत माहे, फषि कदो इण कह सके। 

सुर अघर सगला पाय नामी, तारणो सरणो त्कै॥ 

दौरत दाता घुस दता, पुषषी जस परत ए ।जि०।।३२॥ 
छल दद्र साष्णी डायणी सहि) भूत प्रेत भर्या | 

जिन दत्त जापि तुरत भे, प्रसन्न होय नवे परा ॥ 

वर) रोग कशोग कदे न व्यापि, गुणीजन गह गंत (कत) अे | जि ०।।३३ 
बरी' वाट घटे दत्र साट, कट काटे केस्ला। ' 
शुभ्‌ स्प पूर कठम सतति, जीव चाहे जेटसा ॥ 

भूएीयां तितिया दिये मोजन,अचर जम आघत ए ।जि०॥३४॥ 


॥ कल्कि ॥ 


श्री जिनदत्त षुरिन्दि नमु अखि जगं सारो॥ 
श्री जिनदत्त पुरिन्दि प्रजन धारो व्तासे॥ 
श्री जिनदच सुरीन्द सेयता छष्दि रमप्ये। 
भी) जिनदत्त परीन्द क्छ फदल सव कप्ये ॥ 


( ६६ ). 
विघयानिधान पार्क पिनिय-श्रीस्वयति पारक सष । 
गुणतार समे गह गाहट-ष्ट रियो छन्द मनोहर ॥३५॥ 


॥। इति-म्पू्णम्‌ ॥ 
॥ तजं-हौरी ॥ 


होरी चेलो मषिक जिनदत्त सुरीन्द फे संग-दादाके संग 
सद्गुरु फै संग-नित आनन्द उच्छव होत रंग-दोरी ॥ टेर ॥ 
मस्त महीना फायुण यया, श्रीष॑घ से हिलमिरके संग 
11१॥ हो ॥ कोयल शब्द्‌ करत स्वर भीणा, अली कठी 
के संग रंग ॥२॥ हो° ॥ ऋतु घसन्त आनन्द पिथ संगः 
गोरी भावत वजतः चय ॥३॥ हो° ॥ श्रते सज समाज 
भक्ति से, गुण गुखल लिये गुरु के अभम ॥४॥ ह° ॥ 
` निरमर मन सकरंद्‌ सुधाकर, अतर पष्प सै चरचो अग 
, ॥५}} हो ° ॥ ध्यान पिचकारी अजव सुधारी, छिरको मह- 
कत सुरभिगंग ॥६॥ हो° ॥ करत चैन दर्शण सं नैर, 


+भ 


ऋष्दिसार कै मन उमंग 1७ ह° ॥ || इति ॥ 


॥ तज--हरी ॥ 
लय वोरो पास-दादा गुरूषर के दार मची रे होरी-जिनदत्त 


घरी फे हा-षद्गुरु के दार मचीरे होरीरे॥द२॥ 
आये भ्रीप्घ सव हिलमिरु के ! संग स्यि बल्ला जोर ॥ 


( ४७ ) 


स० ॥ दीनदयार कै सनम । पट मधुर धुनगुण मोरी २े॥ 
स० १३॥ केशर घोरी भरो कयोली । पूजत दै बाती 
भोरी रे ॥ स०,॥ रंग गुलाल मच्यो सद्गुरुं के । अगर 
उडा्रत भर चोरी २1 सण ॥२॥ धन २ भाग्य हमारे 
प्रगे । सद्गुरु ने पक्डी डोै रे ॥ म ॥ मति मन रजन 
दुदमन गजन । गरि चरणों रोरी रे ॥ स०॥२॥ 
कामितदाता जगक्रे वाता । अरनी यह सुनल्ते मोरी २ ॥म०॥ 
कहत राम ऋषि मार सुपाठफ़ | न्दत हे दुथकरर जपै रे 


॥ म० ॥४॥ || उति ॥ 
॥ त्ज-दोरी ॥ 


दत्त गुरु द्रण दिखायो जी | मँ प्यामा तेरे द्रछन का ।रे२॥। 

कीति छणी सन्तन एप तेरी । दूर देश से आया॥ 
ने मेजर कर सद्‌ गुरु युष्षपर ) चरणा शीष नमाया 
॥ दत्त० ॥१।} उन धन सकपी सुख सप्त का। मरा 
खजाना पूर ॥ दीस छम को धटे न तिलभर। दुःख 
दालिद्र दूर ॥ दच° ॥२॥। अने रिद किया वहु तुमने । 
खय क्यू करते देरी १॥ मेकं चित्त से ध्यान रुगाता। 
शुद्ध मन दपा फेरी ॥ दत्त० [३॥ आशा धरफ कष 
प्राना ) गच्छित एण कीन ॥ रीन्ता रद्र पल मे पाञं। 
यो ज्र सद्‌ गुर सीजे ॥ दत्त० ।४॥ माकन रा दिया 
गुर दैन ।! वेन इलामर पर ॥ भक्त यच्छत रद 


( ४५ ) 


प्रगट । चन्द्‌ घ्रूरसा नूर ॥ दत्त ॥५॥ श्री जिन बल्लञम 
पाह प्रदीपक । खरपरगच्छ राजान ॥ उदय २ कर सष 
सकल कषा । जणे चकर जिहान ॥ दत्त ० 1६॥ भक्ता कै 
आधीन प्रमगुर्‌ । क्षिया शत्रु दत नाच ॥ चरण शरण का 
लिया आशरा । रामचरण का दास । दत्त° ॥७]। इ०। 

॥ तज-- रान दिल्ल हे ॥ | 


आन स्म वर्सेरे बरसे वर्से सुगुरु दरश को । जियरा 
तरसे रे ।॥ अजरंगर्ससे रे ॥ टेर ॥ सयरज्युः मंभीरं 
अतुल बल । धीरज मेरुज बरसेरे ॥ मेष घटा ज्यु' भक्त 
जीव पर । अमतत सरसेरे ॥ आज० ॥१॥ जिन बच सेती 
हिल भिर सद्‌ गुरु । धाखे वचन निडरसे रे ॥ क्चवनज्यु 
निश्ल ज्ञान गुण! भविनन एरसे २े॥ अआ्ज० ॥२॥ 
्रवनीतस ज्यु षमा भीतसता । वावना चन्दन करसेरे ॥ 
तप आतम गुण तेज दिवाकर । शम ॒शशिधरसेरे ।॥ आज० 
॥३॥ सेवे सुर नर हाथ जोड कर । सुर पति यु गुरु दरसे 
रे ॥ कल्पत ज्यु वेच्छित पूरण । आनन्द हरसे रे ॥ आज 
॥४॥ गच्छं चोरा फै गुरं रक । भूय सूप सरतरसे रे ॥ 
श्री जिनघन्नम्‌ पाट दीपावन | दत्त अमर से रे ।आाज०।।५। 
दश विध यती धमं के पालक । प्रगट रलाकर सेरे॥ 
राम वारणा लेत चरण का ऋद्धि सिद्धि षर सेरे।॥ राज 
11६॥ इति ॥ 


( ४६ ) 
| त्ज-- पास पियारो रगे प्यासे ॥ 


चाल चात म्दार सुगुणा श्राप । सद्गुरु पूजोरे-सुगुरु 
फै चाोरे ॥ ३ेर₹ ॥ अरिहन्त देष सुसाधु गुरु परद। निन 
मातिति परम किमो रे \ समफ्रित श्रद्धा नव तस्व भासे, 
गुरु गदगदियो रे ॥ सु० ॥१॥ राजन्य `छवैल सै श्रावक 
कीना । मक्षा मत्त दिखापारे ॥ छस्य अकृर्प ने पेया पेयी | 
ज्ञान सिखाया रे ॥ सु° ॥२।। धूल रिसा का स्याग कराया । 
पाच अनुव्रत दीनारे। सीन गुण व्रत चार्‌ शिक्षा व्रतत । 
लनी कीनारे ।। सु० ॥३॥ क्ट आपदा सथ दी टली । उंच 
पद पहूचाया रे 1} अनेक राना सेमा सारे) गुरु मन भायारे' 
॥ सु० 1191 रत्न चिन्तामणि निन धमं दीनो । शुरु परम 
उपगारी रे ।॥ कई मवयो ने चारि देर भजल्त तारीरे 
॥ सु० ॥५॥ कर अणकशाग च्राराधनङरी । प्रथम सर्गं में 
नवि रे ॥ बड गच्छ नायक देव प्रगट हुया यु फमावे रे ॥ 
॥ सु° ॥ ६॥। सशत्र सघ सृणो इफ चितसु' ¡ तुम गुरु 
दक्केल विभने रे॥ हस्रा देय मदद्विक समक्रिती । सुर 
सुख मानेरे ॥ सु० |] संघ कहै भ निश्चय कीजै । 
पूखे भिनवबर रायारे ॥ देयं जाय सीमंधर पू्े। निनः 
फरमायारे ॥ सु° ॥८।। चार प्न्य फे आयु अन्ते । ' महा 
विदेह उपजसी रे ॥ ते दी्ता फेय पद्‌ पासी | रिषि षद्‌ 
बरसी रे सु०॥६॥ दो गाथा सीमघर मापी। देव 


( ५० 


संघ ने दीधीरे । हषं भरी श्री संघ पुर ग्रासे । थापना कीधीरे 
॥ सु° ॥१०॥ ये गुर्‌ प्रवहण सम भव दरि । क्वा वणन 
कीजेरे \\ इक अवतारी सक्ष॒ स्षिधासे । पद पूजीजेरे ॥ स°. 
॥११॥ इह भव परमव वंच्छित पूरण । कर सेधा सुखदाईरे॥ 
खरतर गच्छ सायक गुर्‌ सयक । सुरतरु छांहीरे ॥ सु° 
१२ किम उपगार भूलते गुरु गुण का । भूज्ञे इतध्नी 
होई रे॥ धिग्‌ २ अन्म बृथा तिश हार्थो । देखो जोईरे 
॥ स॒० ।१३ 1 आज नदीं है एेषा समर्थ \ राजन को प्रति 
बोधेरे ।॥ ओओशर्व॑श इल बृद्धिकारक । श्रवक्‌ सोधेरे ॥ सु 
॥१४। रधेको रेजे भोला । इसमे कहा वडा रे॥ 
गुरु गुण अतुर तण मे रसिया । भूलो मनाईरे ॥ सु ०।१५॥ 
गछ नाथकः जिन चाखि सूरि! पाठक रास सवयारे 
जन्म मरण मेटन गुरू समरथ । सत गुण गया र 
॥। सु° ॥१६॥ इति ॥ 


॥। तजं-नाय वसते उन देश पिवारे-परीत निमाना छोड दिया । 


जाय फसा सुगु के फन्द मे, गुरु गुण माना छोड़ दिया 
॥ टेर ।। तापस इत्ति अङ्घान कट से । जिन अज्ञा को तोदः 
दिया ।॥१ जा° 1 पन्थ अघोर मल्लीन चला कर । मन साना 
ज्यो जोड दिया ॥ नदीं पदा षट क्षात्र अज्ञानी । जिन 
यद्र यु मोड लिया ॥ ज० ॥ २॥ विषम, , जार मे फः 


{( ५१९ ) 


पया सद्‌ गुरु | जिन मारग फो छोड दिया ॥ भिरे सूृज्ञानी 
युर गुण पुरे । भरम नार फो फोड दिया । जा० ॥३॥ 
अब शरणागत तेरे सद्‌ गृह । पार ठरो मेरा पोलो हिया ॥ 
शद मन तेरी पूजा रचाऊ । कोई न तेरी दो किया । जा 
॥४॥ श्री जनिन वह्नम पाट उदचोततफ। तत्व पचन फो 
निचोड ल्तिया ॥ श्री जिनदत्त छरीश हमारे । ऋद्धिसरर 
गुण जोड दिया ॥ जा० ॥५} इति ॥ 


॥ तज--होरी ॥ 


सद्‌ गुरु के चरण चित लाय २। निनदत्त ध्रिन्द गुरं 
कगे रे सदाय ॥ सद्‌० ॥ टेर ॥ वायन बीर अने पक्लि 
चौसठ । जोगण वस कीनीं हप लाय ॥ विचा पुस्तक मोन 
अप्र । धामो वज ग्रिडार पाय ।॥ स० ॥१॥ पुस्तान मे 
पच पीर मदाप्रर । पच नदी साधी चित ज्ञाय ॥ इत्यादिके 
बहु पर्चा पूरफ । गुरु स्या सय दुःख जाय ॥ स ॥२॥ 
गुरु के नाम से अट सिद्धि नवनिधि । गुरु गृण गावो सम 
ही धाय॥ श्री निन सौभाग्य ठर मुगुह पर्‌ | महर केते 
गरु सुख दाय ॥ स० ॥३॥ इति ॥ 


॥ तजं--हरी ट्री ॥ 


भाया भक्ति मे पूर रदोरे 1 दुर्जन सग दूर हरोरे ॥ टेर ॥ 
भेरे मन मेँ भक्ति वैरागी । चित्त पणित लगन सु क्तामी ॥ 


॥ 
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मेरी भाग्य दशा जामी जियादहो | घा० ॥१॥ छ 
सजन भिर कर आवो गरु चरणे चौक प्रवरौ । वि 
श्रकषत थार वधो जियाये ॥ मा० ।॥२॥ गर महिमा 
चन्त सवाई । गर्‌ नम सदा सखद्‌ाई \ सरु सेवा पाप पृ 
जिया हो ॥ भा० ॥ ३ घप्त कैश्र भर भरिया कचोरी | 
माहि मृगमदं ककम घोरी | गुरु पूज रवो भर भोली- 
जियारही।। भा०॥४। जिन ह॑ सरीश्वर राजा! बाजे 
जम जशना बाजा । सस्य रसन करे शुभ काजा-जियाहो ।भा० 
| ५॥ इति ॥ 


|| तजे--सैरवी खेमरा ॥ 


गुरु देवजी का ध्यान सद्य । चित्त म॑ लाईये ।। सथ २ 
के सफर पातक । छिन य मिटाह्ये ॥ य° । १ ॥ निूप्स 
स्वरूप जिनका । अभीरस से है मर । नि्म॑र युख फो देख 
कै । आनन्द शख पाये ॥ गु०॥२॥ साहि सुजाण 
जिन फे | चरण की शरण गही | जागी-सुमति सुधर से। 
परम पद फो व्याहये ॥ गु०॥३॥) दाता दयाक्ल इन के। 
सिवानगमेङोनदहे?। जिनकीष्पा सबोध | हियामे 
जगाहये । गु" ॥ ४ ॥ गुर भक्ति आन शपे | हृदय बीच 
चुनीदास !। सेवामे मन को दीजे। जक्ष भख से गाये 

॥। गु० ।। ५ | इत ॥। 
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। ॥ पुनः पदम्‌ ॥ 


सद्गुरुजी थे सामत्ो । श्री जनिनदत् घरि हो ॥ सेवफ़ 
ने सानिघ क्यो । पूरो मनह्‌ जगीश हो 1 दौखत दोहो 
दादाजी सपत्तिदो ॥ १॥ दौर दो गुरु मांहरा । थोरा 
धिरुद अनेहो । थो समर्थाः सकट टे । यादी दादाजी 
धरी रेक हो ॥ दौ! २॥ जीती चौषट योिनी। 
यस कीया यायिन वीरो । सिध महि दादाजी साधिया। 
पेच नदी पच पीर हो ॥ दौ ॥३॥ पडिक्कमणा 
माहे बीजसी। वलिय बली इक्षमफ़रायदहो॥ ये मग्रे राखी 
तिका | तरी वरदे नायहो ॥दौ० |] ४॥ उच्य करता 
उच्च मे। मूषो गल रो पूत दहो ॥ जाप करीन 
जीयादीयो । सघ मांह राख्यो ददेष्त हो ॥ दौ ॥ ५॥ 
यड नगर रे ब्राहमणो । देहरे धरी मुत्तक गाय हो ॥ पर प्रवेश्च 
विधा फलते पिशुन रगायो दादे पायो ॥दौ०॥६॥ 
िक्रमपुर व्यापी मरी) दूर पि सहु दुःख हो ॥ पिर 
परिण पोते फियो 1 सहु मै दियो दाद सुखदो ॥ दौ ॥ ७1. 
श्र हाये थक्तरे । ये प्रगटिया तत सेय हो ॥ युग प्रधान षद 
तु नयो । थापे चम्विका देव हो ॥ दौ० ॥८॥ यामो वज 
बिदारमे। पोथी परगट कीध दयो ॥ बिद्या सोन अत्तरे। 
उन्जेणी मारे रीध हो ॥ दौ० €] हम परि्द षणा छे दादा 
तादा । भहता नार पार ॥ माग्य संयोगे दादा मेदिया । अड्‌ 
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वीया आधार हो ॥ दौ० ॥ १०॥ हं दं सेवक ताहरो । ` 
ये आपो धनं ऋद्धो ।। कन कीरति सुपसाउले । सम 
उदय सुख भिद हे ॥ दौ० || ११ ॥ इति ॥ 


॥। पन; पद ५ 
सांगानेर पिरे । गुरु परतिख तिं रज रे। म्हारा 
सद्गुरु जनि विहारी ॥ मन वाच्छित पूरोम्हारा म्है तो 
चरण पालां थारा रे ॥ सहा ॥१॥ सोवन भरि 
कचोरी । मोहे वलि मृगमदं केशर पोटी रे ॥ म्हा° ॥ 
पूज" सद्गुरु पाया । पूच्यां सवं पाप पुलाया रे ॥ म्हा०।॥२॥ 
पूनम रै सोमवारा । थारे य॒त्री अवे अपारा रे॥ म्हा° ॥ 
शुद्ध मन पूजा की जे । दुःख दोह दर्‌ हरीन रे ॥म्हा०॥३॥ 
इण श्तयुग माहे थांरी 1 ीरती चिं दक्षि माहि सारी रे 
॥ म्हा० ॥ तुस्ह घम अव्रनं कोई । दी मेँ परतिख जोई 
रे ॥ म्हा° ॥४॥ सादृडे बाली सांमामेरे । जिहां राज करे 
नित मेवरे । म्हा० ॥ श्री संघ मिरूतिहां आवे। निहां 
लूणीया गोट रचावे रे ॥ म्हा० ॥५॥। ज्ञानसार गुर राजा । 
ज्यारा वज्ञे सदा ई वाजा रे॥ म्हार ॥ म्दा० ॥ क्षमा- 
नन्दते गुण गवे। क्र जोडी शीश नभावेरे । म्हा० ॥६।॥। 
।\ इति | 
॥। तज--कहरवा ॥ 
गुरु बन्दन आये विबुधपति । टेर ॥ 
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सुरगण आये शिक्ष नमय । गण गावे गधर्व गति ॥यु०।१। 
युगप्रघान जगगुरं जग बालम । आकिप जिनदृत्त छरिपिति 
॥ गु ० ॥र₹॥ वरदाई वाचा जग जाचा । साचा सादिव वन्त 
सती ॥ गु० ॥द]॥ विपद्‌ प्ंडारण संपत कारण ] विरद 
वधारणे द्ड वती ॥ गु०° 1४॥ सद्गरु द्रस सुधारसं 
प्रसत । पाप सन्ताप रहे है न रति ॥म्‌० ॥५॥ चन्द्‌ 
चोर मोर घन गरजन 1 चित चादत नित चरण नति ।'६॥ 
भरी जिन हरप घररिन्द्‌ गुरू सेपत । सुगुण करे विनती ।गु०।७॥ 
› ' ॥ इति ॥ 
, ॥ तजै-सुगुर तेरी पूजन ॥ _ 
निनद घगुरु बलिदारी-षखकारी । जि० ॥ ठेर ॥ - 
सष-सकलनों सकट बारो । पंच नदी जिनतारी ॥सु०॥१॥ - 
प्रिया पोथी प्रगट कारी। धामो षू विदारी ॥ सु०° ॥२॥ 
मृतक गऊ मिन जिन मन्दिर तँ । मन्व नँ करिया उडारी ॥ 
सु ॥ २ ॥ ज्ञानसार गुरु चरण कमल पर 1 वारी जाऊ वार 
हजारी ॥ ए० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ वर्ज--पिलते द्धि समृद्धि मिरी ॥ 
मन वच्छित पूरण नगचाबो । निनदत्त घ्ररीश्वर गर 
ध्या्ो ॥ आपद तमु नाम नाम भरी विधे} अण चिन्त 
लच्छी धरे प्रटे॥ ३॥ ठुम्द सुजशतणो पार न पाङ। 
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पिण भक्ति थकी तुजः ते ष्या ॥ हवड गोत्रे वाह दे 
माता} धधु का नगयै बच्छ तति | २॥ संबत्‌ इजञारे 
वीस । जन्प्था शुम सहते शम दिके ॥ दीक्षा दारे इक 
ताले \ गुरु षट काया अश्रः टे ॥ ३1 गुणहत्तर ख 
्ैशाल वदी | चित्र दूटे थप्य] मच्छ पति ॥ मन्दिर थमे 
पोथी-जाणी । विधावसं सिज पद्ध आणौ ४ ॥ जोगणियां 
्रायक रूप कियो । उज्ञयणी ते उपयोग दियो ॥ वैश 
वाजोस तासु छते ।' शुरु कौली तत दिश संत्र वे ॥५॥ 
चडनमरे ब्राह्मण सूतक गरः । जिन सन्दिरि द्वारे नाण सहु ॥ 
विावल ब्रह्मण पाव लम्था । शु मह धरी अपराध 
खभ्या 1 ६ 1 तिह गड तसे सत जीव दियो । सामेखा 
माहि संम क्षियो \ वीजरी पात्र तरे रली । ये पिरद तणा 
छे सहु साखी \\ ७ ॥ भिरनारसंडण अस्वा देवी अहम 
जे जड सेवी ।। हय परणट करतल चर । िख्या 1 बाच॑ता 
युग पर धान रुख्या ॥ ठ्‌ ॥ भरद प्रवह पार कर्यो । 
समरस्ता पंली रप धरयो 1 जर अशनं सौर श्वापद केरा । 
भय अंजन माप समुर तेरा ॥ £ ॥ उर सुनिजर शत्रु पाय 
न । सत दी स्ति्योरे पपर रमे ।॥ खरतर च्छं नायक 
गुरु राया । बहु पथ थी दरश पाया ॥ १० ॥ संवत्‌ 
रे से षार । सुर अमुर नमे तरि जगसारे ॥ कक्ञारस सदौ 
आड तणी । अज्गमेरे पर्ता स्वम मणी ॥११॥. 


( ५७ ) 


थिर आपना शरुः नित रजे । गुरु सुजनतणा यार्न वनँ ॥ 
यड वा नरपति तुम ध्यावे } द्रश॒ण करवा जाती जदि ॥१२॥ 
समर्याः सदुगुर सुखफारी । निनदत्त घ्रीसर बरिहापी ॥ 
चिन्तामणि रयण समो देवा । दया मेरु चह सगुरु सेवा ॥१३। 
॥ ठति ॥ 
॥ पुन, पदराग॥ 


पूजो मजो रे भाई । गरु महिमा होत सवाई ॥ पूजो० ॥ टेर ॥ 

मममद केशर चन्दन अरयो । सन्दर पष्प वदा ॥१्‌.॥१॥ 

तन भन य रर ध्यान हिये षर जिनदत्त जप वरदां ॥१,॥२॥ 

मपरिफ़ जीव मिल गरु गुण गवि । सदगुरु होत सदाई।।१्‌॥२॥ 

यागुरुङीर्मे कवर्ग वरण! ! कीरत धीर गडा ॥१्‌.॥४॥ 

श्री जिन मौमाग्य प्रिगरमेरे ! नि दिन इषं वयाई।१्‌.॥५॥ 
| इति ॥ 


॥ त्ज--कहरयो ॥ 


अरज मुभो गुर्‌ एक हमारी ॥ ० ॥ टेर ॥ 
तम दरश्नन पिन हबहु मटेयो । आया अम शरणा- 
गत थारी ॥ अ०]। १॥ पतित उधारण ग्‌ तुम्दात्ते। 
रापो सदगुरु मोदि निरधारी ॥ ० ॥ २ ॥ अहर्निशा ध्यान 
तुम्दारो ष्या । रायु चिते चित्त दित से इकतारी ॥ य° 
1 ३॥ प्रचा पूरण कलियुग मे गर । छोमा नग मे ब्रहु 
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विस्तार ॥ अ° ॥ ४ | हषं विक्नाल शिष्य इम भाखे । चरण 
मल द्धी यै जाऊं बक्तिहारी ॥ अ० ॥ ५ ।। इति । 


॥ तलं--कहरवो ॥ 


भान हमारे आनन्द भयो | म मेद्या शरी गुररजजी ॥यागेर॥ 
रतरगच्छपति दीपतोरे । जिनदत्त एयीन्द कदायजी ॥ आ° 
॥ १॥ यात्री अवि वहू देश॒नारे ! पूजा रचे बहु मावजी 
॥ आ० ॥ २ ॥ निरमल् गंगा जल भरीरे चरण प्रत्ताल करय 
जी ।। आ० ॥ ३ ॥ केशर चन्दन घस करीरे । मृगमदं मांटि 
मिलायजी ॥ आा० ॥ ४ ॥ धृष दीप्‌ सैवे्थीरे | पंच रग 


पष्प चढायजी ॥ आ० ॥५॥ तीन प्रदक्षिणा देईनेरं । 
छर २ शीश नमायजी ॥ आ० ॥ ६ ॥ हृ्यादिक वहु मेद 
सु रे । भक्ति करो वित्त खायजी ॥ आ ॥ ७॥। निप 
पुगुरु ने भजेरे। कमणा न रहे कायजी ॥ आ० ॥ ८ ॥ 
राधि व्याधि दोषी पन दु्ुमन । गरु नामे मिट जायजी 
॥ आ०॥ & ॥ सेवक इ संकट पडयारे । समर्या' होत 
सहायजी ॥ आ० ॥ १० ॥ संवत्‌ ओगणतिहोतरेरे । भद्र 


मास सुदहायजी ॥ आ० ॥ ११ ॥ शुक्ल पत पूनम दिनेरे 
द्रशण पायो मै आयजी ॥ आ० ॥ १२ ॥ हषं धिशाल शिष्य 


तमदीरे । प्रीति सुन्दर गुण गायजी ।। आ० । १३ ॥ इति ॥ 


{ ४६ ) 
॥ तजै--सोरड ॥ 


सद्गुरु मेरे तदी प्याय दै ॥ स०॥दे॥ 
माठ पिता सयदी सार्थक) तेराये सदारा ॥ स० ९ 
मेरो मन तुम्दीं ष अदक्यो ! सो क्यु देवत न्यारा द ॥ 
म०1) २॥ दुदमन दारे काटे चारे षिषन हरण सुखकरा 
हे ॥ स० ॥३॥ परिरुदु उनेफ करहु मँ केता । महिमा थधिफ 
चपर दै ॥ स०॥४॥) ताते ज क्लोमा सुख दीजे। 
आहम दातत तिदारा दै ॥ स०॥५॥ इति ॥ 


॥ त्ज- सोरढ ॥ 


नित चरणो मे चिचत लीनोरै।॥ नि० रे॥ 

,वैटत्त उडन नाम तुम्दाते । रें ज्म मन भीनो र 1 नि° 
॥ २॥ माता प्ति सदृगुरुतु सहारे! शरण सदा तुम्द 
हीनो है) नि० २॥ चारि सुन्दरं दास तुम्दासे। दज 
गुण गायाक्तीनोदह॥३॥ इति॥ 


॥ तर्ज--म्दरा यारी ॥ 


सदूुरु ने पदी याद । नदीतर उद जाते ॥ म०॥ रे ॥ 
मवमामर कफे बीच पदर । फाम मदनं दाद ॥ मच्छ गला. 
गर जदां गीर! दखजर एर्‌ श्रगाह्‌ ॥ न° ॥ मम १॥ 
देव अमुर सुर नर प्र पदेरे। मे यदव नियर | ठन मन 


( ६० ) 


मेये षर्‌ हरेरे। यओरन फो आधारं ॥ न° || सा० २॥ 
निर्णाम सदुभुरु धिततेरे। तारः मव्य जहाज | धर्मं पोत 
कै विच धरे रे कहत ष्मा कन्पाण्‌ | र० | प० | ३॥ 


|| तज प्रथमकी ॥ 


दादोजी परती देवता । दादोजी देक दिवाम्‌ ॥ म्द्‌रा 
सद्गुरु ॥ प्रतिख जश्च जग परग । वाच सहु ये वद्वाण ॥ 
म्हा० ।। १ ॥ वाट घाट संकट हरे | तारे जछधि जहाज ॥ 
॥ स्टा० ॥ ॥ ऋद्धि दद्धि उख संपदा । समरण श्री गुद 
राज ॥ स्हा० २॥ तुम्दैं मीणा साहा] अमे वुमीणा 
दास्‌ ॥ म्हा० । कमणा हि बनरहे कदा । ईह पूरण आशन 
॥२। नगर २ गामरमें। पिरवर ते युर थान पम्हा०॥ 
पूजे रचे पादुका । नर नीरव रण न्दा ४॥ 
कोम घूरत बन्दरे। युणधारी गच्छ राज ॥ म्हा० ॥ 
श्री जिनलाम शसीश्यना । सारव्यो छगला शान्‌ ।। म्हा०५ ॥ 

|} इति ॥ 
ॐ तजे--जय जय आाचाएज # 


जसु हृदयकमरु गुरु नाम के । तपु सरसति बदन सदा 
उरुषे ॥ व्रसाते हाथ लिये धरती ¡ जपियि श्री. जिनदत्त 
ष्ररियती ॥ ठेर ॥ १ ॥ 


( ६१ ) 


संवत्‌ ग्रे घौ बस्ते । व्तीपे जनम्या शुभ दिवसे । नसु 
बच्छग बाहे प्रु हती ॥ ज० 11२॥ हमत शुभ वत ग्रहण 
कियो । मुणढतरे जिन ररि मस्य लियो । थाप्या जिन वल्लभ 
पाट पती ॥ ज० ॥ ३ ॥ किख दीधो अम्प्रा अम्बड ररे । 
दापानुदाम सोधन अक्र । बाच्यो पद्‌ जुग वर निज उगति 
॥ज ०1\४\ जोगण निन धेभी ने रापी । बरमातत छिपा गुरु महु 
'साएी"। थमी वली त्रिजटी शय पडती ।न०।५॥ दिल्लीने 
भ्र च्य उज्ञयणी | अजमेर चसे चौर जोगणी । मनमे 
श्रभिमनि जे बहती ॥ ज° 1] ६ ॥ प्रतिव्रो्या श्राप लस 
ज्णि। वश रीषा सुर्‌ नर नार त्िणि। तसु वरम गुएथासी 
ययु उ्रत्ती ॥ ज० ॥ ७ ॥ सम्वत्‌ यार इग्पारतै मे । जपाड 
जसे शुभ दिवसे । शुम ध्यान ध सुरो गती ॥ज० ८॥ 
अनमेरे सद्गुरुना पगला । समरथ जे चाय नम मगला । 
सेमे उप ररे आरती ॥ ज०॥ 8 ॥ न्दी निर्म धोती 
पटरी । घम केमर चन्दन -तिंप्तसपी । शुम भक्त पूज 
को सुमति ॥ ज० ॥ १० ॥ सुर श्रिन्नर नर नागी सया। 
आपी लगे जेह ने पाया 1 जघु ्रत्राये माने मरियपति ।न०११। 
पदेशे ममता काई छर । घर वा सद्गुरु ने समते । 


{ ६२ ) 


लेहे न दये दोषी एमी ॥ ज० ॥ १२॥ लिनदत्त प्रन 
ना गुणगप्वे } तसु व्िघन व्यथा दूर्‌ जे { पवर लयचन्द 
दातत चती ॥ ज० १६ 1} द्वि ॥ 

४ तजे- रंगा वारौ ॐ 


चसो सदी पृज्ञवा जरदैये । जिनदत्त श्रि गुरुर (चलो). 
दिये माव धभक धरीने । पूजो पूजो जम काज ध च०॥१॥ 
सहु संघ यप्री अवे) सञ्ज सामग्री सान। च २॥ 
पूजा कर अष्ट प्रकारी । शुभे मारगनी पाज ॥ चर ॥३॥ 
बोदिथरा समरण काते तारी तुरत जान ॥ च० ॥ ४१ 
द्रश्रण सुगणनं दीजे । सद्गुरु गरिवनिवज | च० ॥ १ ॥ 


।। इति ॥ 
॥ तज - राणपुरो रसखियामभोरे लाल ॥ 


श्री जिनदत्तषठरी समरुरे सो । जिनक्षासन दीवान सुख 
फारी रे मेरी सवे भपि ुदारंसो 1 खरतर गच्छ राजान 
म्हारा वासरे श्री° ॥ १॥ गुरवार पुरपद स्लोरे छो । 
अजयमेरु थिर थान ॥ स्दा° ॥ बंच्छित कारन साधवारे खो | 
सेवे -सकरु जिहान ॥ म्हा० ॥ २ ॥ यात्री जन जे घमारे 
सो । पए्रतिख पचो पेख ॥ म्हा० ॥ आश षिहूधा मानवीरे 
लो । परे षश यक्ेप॥ म्हा० 1३} चौसड वस्त करी 


( ६३ ) 


ओोगीरे लो ] पटी बम वयन बीर ॥ म्डा ॥ सानिध 
शरी सेयकरे सो 1 रापो सगुन सीर १ म्दा० ४ धीन 
द्वप दह्‌ मन मे हुतीरे खो । मेटना श्री मुरु पाय ।म्दा०॥ 
त आज्ञा सष्टी धुरे स्तो । मेटथा श्री गुरु पाय | म्दा० ॥ 
॥ ५॥ श्री° ॥ आधि व्याधि आतापनारे छो 1 पिंड तणी 
हरे पीड ॥ म्दा० ॥ दुःख दोहग दूर दरोरेलो। भाजो 
मावह भी ॥ म्दा० 11६॥। श्री ॥ छाज धान्‌. इण गन्छनीरे 
जलो । उदयक नयण निहाल ॥ म्हा० । पोत्रा बट पोते 
रापस्योरे ठो \ तो करस्यो समार ॥ भ्ा० ॥ ७ ॥ भ्री° ॥ 
जे विरम्पात्ुमकेडस्रेरो। ते किम मूके फेड ॥ म्दा०॥ 
रूखडो बालम मनात्रियेरेरो ! यो दिलासो तेद्‌ ॥ म्हा० ॥ 
॥८॥ श्री ॥ तम्द्‌ जेवा धणी प्ज्छनेरेरो । कदने 
कहिये जाय ॥ म्हा० ॥ कदिपाषो बल था कूगेरे ज्षो। 
कि श्री गुरु पाय ॥ म्हा० &॥ श्री ॥ तिर मक्र 
सुनिजर जह्ुवेरे रो। तो सर वांच्छित कोड ।म्दा०॥ 
दुदमन जन दरे हरो रे लो । चम्दची तुम रग दौड ॥ म्हा० 
॥ १०॥ श्री ॥ पात तात गन्धव नूहीरेखो। तू. साचो 
गुरु देव ॥ म्दा० \ मोगसा दस बारुकरे स्तो \ चरण 
शरणं नित मेव॥ म्दा० ॥ ११॥ श्री० ॥ व्रिनयसद्ची 
हम विनवेरे छो । श्री जिन दषं प्री ॥ म्दा०॥ मदिर 
नजर परुज्मः उपरे रेखो । धरज्यो गिशिपावीभ ॥ म्हा० ॥१२॥ 


( ६ } 


॥ श्री० | सम्वत्‌ अद्र सुटरमटयं र| युद्धा पयुप 
एम्‌ नुग 1 म्टा९ | युक्ति सरित वाना क्सीर स । चरत 
पणय पटर \॥ म्हा० # १३२ पथ रति 


| तञ--धीज्योतरी ॥ 


क 


दरदा पर द्ा रन्ति माग | वन्ती कर {निहोग | 
साचा सादि उम जामी चण नमू निन तारा । ददार 
॥.१॥ मरे गुरु महिमा जगी तो सम कौदुयन 
तोसे। वाल मोपाल सममन हरख्या। भ्रीगुरुना सुभ 
घोज्ते ।\ ददा ० २॥ वाट षाट्तुः दी स्ाधारे | सोर चक्र 
मय वारे ॥ सात्ता जिम बाल प्रति पले त्रिमरहँ तरे 
सारे । दादा ॥ ३॥ रख्खमी शक्ता संपत्ति सोहे! घर 
यक्त के होवे || यण पिनय इहे साहिव संचो । सोम निजर 
कर जोवे । ददा० । ¢ । इति 1 


|} तजे-- हस्या सन लामो ॥ 


` थलवट दश्च सुहावणो । गाम सुहावे नार रे ॥ सदुभुर्‌ 
सुण मोरा ॥ तहं तू आप विराजियो । खर तर्‌ गच्छ रखे 
वारर । स०॥१॥ चक्रु कला फार ताहरी। तो सम 
अवसर न ोयरे ॥ स०॥ ताहरी रत सांयही | 
मोसन अचरज होयरे ।। स० ॥ २ ॥ परतिख पररो पामियो । 
श्री दीका नरेश रे ॥ सा०॥ अतो द्ीरती ताहरी | जाणे 
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ष विदे्रे॥ स०॥२३॥ परिपमीवेखा वरतुः त्‌ 
मो आधार रे ॥ ० ॥ सुजाणसिंह नरन ने ॥ 
^रिमिय लियो उपर रे५ ० ॥४॥ अमद तुमीणा 
श्रोलगू । त्‌ अमो शिषदार रे ॥स०॥ वर्दाई त्‌ सेयं । 
परचो दे निर्धार रे ॥ स० ॥ ५॥ माग्य महेत मेधियो । 
सुथिर गडा ठे थान रे स०॥ हिय अम्ह प्र्‌ कीजे मया। 
दीने ष॑ित्त दानरे॥ स० ॥ ६ ॥ दादानी दीन दयाल 
तू | देवा शिर हर देये ॥ स० ॥ निज सेधफ़ जाणी करी । 
दीनो पद कज सेवरे।॥ स०॥७॥ यात्रा सफल निन 
मक्तिनी । माने ज्यो गुरुं रायरे ।॥ स० ॥ वरी अही घ्रे 
वरिनति | फरो यञ्छ सदा सहाय रे \ ० ॥८॥ इति ॥ 
| पुनः पदम्‌ ॥ 
नर्या मेरी दादा तुम दी सेव्या । तुम्हारे नाम वेडा 
पार खयरईैया ॥ १ ॥ न° ॥ गरी नदिषा नाप पुराणी । 
जोर री वाय चर्या न०॥२॥ उवार बार कच्छ 
प्जछत नाहीं । तुमते दी नाम जप्या ॥ न० ॥ ३ ॥ संक 
देख सेवक र सद्गु 1 देरापर ते अया 1} न० ४ ॥ संकट 
द्र हरो उक छिन में 1 तुरत दी पार सपर्या ।॥ न०॥५॥ 
सेपङ्ग श्ररणे आयो तुम्हारे । हम चरणन क्ग' गहिया ॥न०॥ 
1 ६ ॥ जागजीव जे चरण मे चोद्‌ । तू मेदा उखदरया । 
]) न° 1} ७ ॥ इति ] 


८.4.) 
|| तजै--दोरी 11 


सदगुरु का ध्यान दय मेरे ॥ टेर ॥ सु० ॥ 
श्री लिनदत्त घरीश्वर सिवर) पद्‌ पूज प्रण तेरे ॥ 
स०॥१॥ श्री जिन वह्लम्ठरि परोधृर्‌ । करुणाकर 
सयजम कैरे\स० ५२) संचर सकल कर सानिधकारी 
दुःख दोह दरे रे । २॥ छण के शुद्ध उपदेश्च सुगुर को। 

चज भविन बहुतेरे ॥ घ० । | ¢ ।| वैमानिक सुरषदथी 
पाई । परतिख प्र मिखमी वैरे ॥ स०। ५ ॥ कहत क्षमा 
कल्याण अहो निक्षि । सुनिजर करयो गुरु मेरे | स० ६ ॥ 

] इति ॥ 


|| त्ज-षरिल्िये की ॥ 


अरे लाका श्री निनदत्त षरीशवरं । ददो प्रह उगमते घूर 
र राला ॥ भावधरी पूजे सदा । घस म मेर कपूर रे 
लाला ॥ श्री 1 १॥ जीती चोसड योगिनी । वस कीना 
बावन धीर रे राला ।। मन्त्र बजे करी साधीया | जिन पंच 
नदी पच पीर रे राला ॥ श्री 1) प्रतिवोध्या श्राक्क्र भ्राविका 
मिल रख सवा सु देशरे सला ॥ लैन धरम दीपावीयो । 
खरतर गच्छ कमल दिनेश रे ररा) भ्री० ॥३॥] हिसा 
टारी जीबरी जय सष सवा रक्ष देक रे स्ताला॥ दानत 
मानव देवता माने सहु आण नरेश रे रला ॥ श्री° ॥५॥। 
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युग प्रधान पद जेटने । देषता प्रगट हूय दीधरे लाला ॥ 
पण्य पुरुप जग ॒प्रगद्ये । जिण करणी उजञल कीधरे राज्ञा ॥ 
श्री ॥५॥ कामित दापक कलियुगे सायो सुरतरु 
अवतार रे लाला 1 समस्त श्याम घटा फरी } मदियक्त बरसे 
जलधार रे रासा ॥ भ्री० | ६ ॥ आज विषम पंचम भरे 
जेदना मोट। अग्दापि रे लाला ॥ नामे न पदे बीजरी। न 
हे. चखच्छिद्र तिल मातरे खारा ॥ श्री° ॥ ७॥ सवत 
यार ईण्यार्से । अपाद शु्लपक्ष जाण रे साक्षा ॥ द्यारस 
सदुशुरु तणो । अजमेर नगर निखाण रे स्ता ॥ श्री° ॥ 
॥ ८ ॥ मेदिर करी धरन्छ उपरे । गुर शूरम निजर निदा 
रे लाला ॥ राज हर फर जोड़ने । चन्दे मन शुद्ध चरण 
त्रिका रे खल्ल ॥ श्री ॥ & ] इति ॥ 


॥ श्री जिनदक्त ्रिजी उत्पत्ति स्तोत्र ॥ ' 


मिरिसुय देव परमाय फरे। गुरु श्री भिनदत्त एरी ॥ 
वन्दि भुखरतरगच्छस्यण । प्री जेम गुण परि ॥ १॥ संवत 
हयार यसे । त्तीसे जमु जम्म्‌ 1 यादधिग मन्त्री पिता नणणी । 
बादद्‌ देष सुरम्म ॥२ हतार निणऋ गदिय । गुणदचरं 
जमु पाट ॥ बरईापा वदि ट्ट दिन । ए६ प्रणमे सुर थाट 
॥ ३॥ अदर साग्य करठि दिय! सोपन क्षर्‌ अय ॥ 
जग भ्रषान जग पयदी ए । तिरि सोहै पिपरि ॥४॥ 


( ६८ ) 


जिर चसद जोगिण जणिय । सितच्तचार बावन्नं । सदए. - 
टाण चिज्जलिय । पद्वीद नाम नयन्न ॥ ५॥ घ्र मत , 
व्रलकर सहिय । साहिय जिम धरणिन्द । सव्र साविय ठक्ख 
हग । पडि बोहिय भिण विव &॥ वरि करी केशरी दु 
दर } चडपिह देव निकाय ॥ अआंणन्‌ लोपे कोई जुभे । जघु 
प्रण मै नर राय ॥ ७ ॥ संपत चार इण्यारस में। जमर पुर 
टाण ।\ इण्यारस आसा सुदि । सगपतन ठह श्ण ।। ८ ॥ 
श्री जिन बल्खह्‌ रि पए । श्री भिनदत्त युखिन्द । विन्न 
हरण सङ्कर करण ! करो पुण्य आणन्द ॥ 8 ॥ इति ॥ 


। प्रात प्री | १॥ 
# तर्ज--स्ण्डा उचा रहे हारा # 


श्री जिनदत्त जगत.-रखवारे । नय गुरु जय गुरुदेव हमारे । 

ज्योतिर्धरं जीवन उजियारे । नय गुरु जय युरुदेष हमारे 12२ 
वद्ध॑मान प्रु पाट परम्पर । शासन थस्म समान श्चुभङ्र ॥ 
जग उपकारी जग के प्यारे । जय गुरु जय गुरुदे हमारे ॥१॥ 
देव जिनेश्वर दशेन-भावन । प्रघरु प्रचारक जीवन पावन ॥ 
प्राणि मात्र के हित-सुखक्नारे । जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ॥\२॥ 
नव-अङ्ग दीकाकारं प्रशिष्य । श्री जिनवल्नम सद्गुरु शिष्य ॥ 
अतिशय मय निभंय अविकारे । जय गुर्‌ जय गुरुदेध हमारे ।२॥ 
मंत्री चाच्छिगज्ञाह जनक घन ! बाहड देवी सता धन धन ॥ 


'( ६ ) 


जिन वल्छभ गुरु धन अपतारे । जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ।४॥ 
एक साप पर तीत हलारा । पिये लैन जिनधमं ्रचारा ॥ 
हव्य॑सनो फो दूर निपार । जय गुरु जय गुरुदेव हमर ॥५॥ 
ग्राम नगर पुर मारत भरम । सद्गुरु परसिध है घर-घर मे ॥ 
दादामादी दश हजारे । जय गुरु जय गुरुदेय हमारे ॥ 
सवत्‌ बारह मौ ग्यारह भँ । आषाढ द एकादशी दिन मे ॥ 
तारणदारे स्वगं-सिधारे | जय गुरु नय गुरुदेव हमारे ॥७॥ 
र शताब्दी आन है पूरण । युरु कपा हो इच्यित पूर ॥ 
जन जन मिरु जयनाद्‌ उचारे । जय गुर जय गुरुदैप हमारे ॥।८॥ 
॥ इति ॥ 


। ॥ भ्रमात फेरी । २॥ 
॥ वजै--गोपरिन्द्‌ जय जय गोपालन नय जय ॥ 


गुरु षौ जय जय दादा की ज्य जय। दादा गुरु भिनेदत्त 
कीनयनय।॥दटे॥ 

गु षा सथ पाप मिरावे | गुरु छपा भवर ताप मिटे॥ 
गुरु शरण जन होते है निर्भय । युरुकीजयजय दादा की 
जय जय । दादा गुर भिनदत्त की जय जय॥ १॥ गु-शन्द 
अथं अन्धरार है हत्त । रु-शब्द्‌ अन्धकार है सोता ॥ गुर- 
देव हं दिव्य ज्योतिमय । गुरुसीजयजय दादाकी जय 
जय । दाद गुरु भिनदत्त की जय जय ॥ २॥ युग प्रधान 


( ७० ) 


गुरु युग निरमाता । गुरु का ज्ञान जन-जन्‌ को है मता ॥ 
गुरु शरण जन रोते दै निर्भय । गुरु फी जय जय दादा की 
जय जय । दादा गुरु जिनदत्त फी जय जय ॥ २॥ इति ॥ 


॥ प्रभात फेरी २ ॥ 

कक त्ज--जय रघुनन्दन अय सियाराम 
ॐ अर्ह जय हे गुरुदेष । श्री जिनदत्त परम गुरुदेव ॥ 
चरण शुरण दो हे गुरुदेव । ॐ घ जय हे गुरुदेव ॥३२॥ 
आबो पथो हे गुरुदेव । दो दर्शन दादा गुरुदेव ॥ मढ 
शती बीती गुरुदेव । ब्र दशन दो आ खयमेव । ॐ अह'° 
॥ १ ॥ कायरता हमसेदहो दूर । हममे चमके भारी नूर ॥ 
यदी हमारा इच्छित देव । दो दशन दादा गुरुदेव ॥ ॐ 
` अर्द ० ॥२॥ दुव्य॑सनोसे हो हम दूर) षर षर मे सुख 
हो भरपूर ॥ करो कृपा ख हे गुरुदेव । आच्रो पारो हे 
गुरुदेष ॥ ॐ अह ० \ ३ ॥ सं शान्ति से हं बलवन । 
ञान वान गुणवान महान ॥ सुनो सुनो दादा गुरुदेव । दो 
यरदान हमें नितमेव ॥ ॐ अहे | ४ ॥ जय गुरुदेव जय 
गुरुदेथ । जय गुरुदेव जय गुरुदेव । जिन वल्कम्‌ पटर 
गुरुदेव ॥ ॐ अहं ॥ ५ ॥ इति ॥ 


{ ५ } ' 


@ तज॑--युग परधान पधाते ® 


हे युग पर्यान पाते । जन जीवन काज सुधारो । हे युग 
परमान पतसि ॥ टेर ॥ 

वेषं आट सौ बीते गुरुर । अब छो खबर हमारी । दम तो 
सथ गमराद वने द! राद नद्य हम्दी॥ हे युग 
प्रषान पासे ॥ १ "1 । 
दा मांस छुडाकर गुरुपर । हभ को जैनं बनाये । जनीतो 

रोते है प्रिजयी । दम क्यो हरे ज्ये ! हे युग 
परयान पधे ॥ २॥ 

गिरदी पिजरी काष्टपघ्र मे । रोरी तमने स्वामी । बह 
विज्ञान हमे क्षिवलदो । रहे न एम मँ खामी। हे युग 
परधान पथति ॥ ३॥ 
णर एत्र को मरी गायको । नीयन दान दिज्ताया। वदी 
योग ब्ररदम दिषादो। क्यो गुरु हमे लाया । हे युम 
परधानं पघासे ॥ ४॥ 

वीर पौर तोगनियांये सवा ब्रक्म शक्तिसे पीवे। पेया 
करते सदा ठम्दापी। हम स्यो बह गये नीचे। दे युग 
प्रधान पाते ॥ ५॥ 

धन पादिणक्षा धन दाद दै! धन धरठम्का भारी | धन 
जिन यल्लम्‌ के परारी । निन शामन अपकारी । दे युग 
पधान पधरो ॥ ६॥ 


( ७२ ) 


हरि कवीन कतित गुरं आर्ये । आकर दरस दिखापे। 
सखसागर भगवान श्ादीश्वर । मणडल जय्‌ जप गि } हे 
युग परधान पारो 1 ७ ॥ ति॥ 
॥ तव--कहीं दंषना कदी रोना इषीका नाम दुनियां द ॥ 
गुरु जिनदत्त की मटिमा, बताये हम कटो केसे । 
मचकषती दिव्य ऽयोति को-वताये हम कहौ कैसे ॥ टेर ॥ 
करै गर चान्द तो उसमे, हमेशा दाग दिखता दे । 
सद्‌! वेदाग गुरु महिमा, वताय हम कहो कंसे।॥ १॥ 
कहै मर घ्य तो उत्तमे, मरा सन्ताप भारी रै। 
शुरु सन्ताप हर महिम्‌, वताय हम कहो कैसे ॥२॥ 
कर मर॒हम सथुन्द्रं तो, भरा है खार दी उसमें । 
परम अमरिति गुरु महिमा, वताय हम कटो कैसे ।॥ ३॥ 
क गर हम सुमेरु त, बना है रजक से बह । 
रलो ण भक्त गुरु मदिमा, वताय हम को कैसे ॥ ४॥ 
गुरु जैसे गुरु टी £ै गुरु भिनदत् उपकारी । 
जयन्ती आज है महिमा, बताये दम करी केसे ॥ ५॥ 
गुरजी जैन ; संख की, विनतियां आप॒ सुन रेना । 
कयो की जनान से, वतायै हम कहो रसे ॥ 8 ॥ 
॥ |} गुर की जयन्तियां ॥ 
आज मनायें आन यो युर फी जयन्तिथां ।` ` 
आसो मनायें आजयो दादा की जयन्तियां ॥ 


(८ ७३ }, 


दोहा~-मूज्े सरके ह, अग्र माई अपे यान | 
अपना कर उनको कर, शुद्ध सिद्व सरतान ॥ 
, ~ लति सो पिव में, ज्व वैजन्तिां ॥ } 1 
। आयो मनार्ये आजयो दादा की .जयन्तियां | , ~ 
दोहाः-मेध शक्ति सारम, दोती द बलपान ॥ 
णक्ति फा सचार हो, वैषा फर पिधान । 
, दधिनी रिरि हमे, जीवन अशान्तियां ॥ 
आभो मनारये आज हम गुरु, की लयन्तियां ॥ २॥ 
दोद्य -दादरा श्री जिनदच ने, बह्म योग पलधार । 
लन जन मेँ जगमे पवि, अनुपम एर उपफार ॥ 
हतिशस बो त्रा कः वाजी कहानियां] 
आयो मनायें आज इम गु की ` नयन्तियां ॥ २ ॥ 
दोदाः-जर धल नम में उड्‌ रहे, जर दुनियां के लोग । 
क्यो दम फिर सोते रहं, ६ यद आरस रोग ॥ 
राम भिरे विच्ेप रूप फले क्रान्तिं! 
यभो मन्यं आज हम गु फी जपन्तिपा ॥ ४॥ 
दोद्रः-~दता थानप एद भ. मदा दरिद्र जोग] ' 
दं पूर्पार्थी मालित साधं मदुगुर योग ॥ 
भप्तिर्या वदने लगे रहती न श्रान्तिं । 
आरो मनायें यन दम गुरु की जयन्तियां ॥५॥ 
दोदर पीर यौर.मोगनी, दादरा गुर यशु रीन ] 


( ७४ ) 


ब्रक्ष योग पल साधना, करलो यनो न दीन॥ 

बटने लगेगी बन्धुभो ! पिर सूर शन्तियां । 

आओ मनायं आज हम गुरं की जपन्तियां ॥ ६॥ 
दोहाः-एुखसाणर भगवान गुर्‌, जिनहरि घर समान । 

नित कवीन्द्र जयं जय कहो, दादा युग प्रधान ॥ 

जिनदत्त नाम जाप अप्‌, मिष्ती क्छान्तियां ! 

श्राजो मनां आज हम युर शी जयन्तियां ॥ ७ ॥ 
। ॥ इति ॥ ` 

| मंगलकारी ॥ 


उनका जीना मंगरकारी । उनका मरना मंगरुकारी । जो 
अमर सूप अवतारी |! टेर ॥ 

जगत जीषके हित सुख चिन्तनमें जो जीवन बीते! 
बे जीवन पावन पद पदमे मरकरमभी हँ जीते । उनका 
आना मंगरुकारी उनका जाना मंगरख्कारी । जो श्राप स्प 
उपकारी ॥ उन० | १॥ दादा श्री जिनदत्त गुरु की गुण 
गरिमा अषिक्षरी | वषं आठ सौ बीतेषरहैँनोजगमें 
लयकारी । उनका शरणा मंगलकारी उनका मिलना मंगल- 

रीनो स्थाम तपो गुणधारी ॥ उन०।। २ ज्ञान महा 
विज्ञान साबकेनो ये सहन प्रचारी। दुखिये जन सुखिये 
होते है चरण क्षरण अधिकारी । उनका दशन मंगलकारी । 
जय बोलो सब नरनारी ॥ उन० ॥३ ॥ जो आचार 


( ५ ) 


परिचारो मे भी सत्संस्कार नगरे । स्ट इसंस्काते को जद 
सेओ जन दूर मणवे। उनका पूजन मंगलकारी उनका 
कीतेन मंगलकारी जो है सुदित पन्थ पिदारी ॥ उन० ॥ 
॥ ४ ॥ सुख सागर भगान महोदय श्री जिनदत्त जयन्ती । 
हरि भ्बीन्द्र जन जय जय ग्वे षिनय भावं प्रणमन्ति। 
उनका यहां भी मंगरक्रारी उनका षहा मी मंगलफारी । नो 
है आतप माब विहारी ॥ उन० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ तर्ज -वंगालो-षाटो ॥ 
देख्या मेँ दरस तिहार; श्री सदु गुरु महाराज ॥ टेर ॥ 
सफल फली मन बाश्चा फली म० । पाया सुरतरु भाज 
॥ दे° १॥ तुम हो चिन्तामणि नैता चिन्ता म० । दायके 
सव पप साज ॥दे० ॥ गंगा अंगण मेँ प्रष्टी जग०। 
ज्म मन निरभरु कान ॥ दे० ॥ २॥ गण द्धि संपत 
काञे-स० । कामधेसु गुज ॥ दे० ॥ सय सिद्धि सीरा 
प्री ल०। दुःख दग गये माज ॥ दे ॥ ३ ॥ शुम 
थान पुर्‌ २ सोहे-ए° । एलक बीकाणे राज ॥ दे० ॥ ४ ॥ 
चर्‌ खरतर गच्छ राजा-ख० । घमश्चीर रहे गाज ॥ दे 
तम नमि राम द्धि सारी-ऋ० । नपे पाठक सिरताज \॥ 
॥ दे० ॥ ५॥ हति ॥ , ` 
ॐ तजं--कारटी कमी वले तुमको क्ता प्रणाम % 


उपकारी दादा तुमको करदो प्रणाम तुमको खाद 
भ्रणाम ॥ टेर ॥ 


( ७६ ) 

शुद्धि का सारम दिखलाया ) जैनेतर छो जैन बनाया | चसि 
गुण फी खान । तुमको लाल प्रणाम-तुमफो करोड़ प्रणाम ॥ 
॥ पर० ॥ १ ॥ दीन जनो फ दुःख के चूरक । योग्य शक्ति 
फे हो पररिपूरक | भूमण्डल यज्ञ धाम । तुमको राखो प्रणाम 
तुमको क्रोड प्रणाम ।| २ ॥ जेन समाज को जागृत करदो 
भिध्यां श्दीं तिरस्कृत कणो । गुस्वर धिरूद प्रमाण तमको 
लाखो प्रगाम-तुमको क्रोडं प्रणामं ।। पर० ।। ३ ।। मन शुद्ध 
कर जो-तुसको ध्यवि । सन चिन्तित फर शीघ् ही पते । 
शुम दृष्टि तुम पाम | तुमको लख्य , प्राप तुमको कोड 
प्रणाम ॥ ४ ॥ स्वामी चरण श्चरणमे आया | श्री हरि ज्य 
परमपद पाया 1 “कान्तिसारः' अभिरम । तुमको रसो 
प्रणाम-तुमको करोड प्रणम | पर० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥। 


॥ पुनः स्तन ॥ 


` इस दुनिया मं तेरो यश्च छाय रघ्यो रेछाय रघ्लो-छय 
{रचो रे ॥ इस०॥ देर॥ , 
` शनुपम महिमा कान सुनी तुम । , मन॒ गंच्छित फर पाथ 
र्यो रे ।। इम ० १ ॥ राज राज गुरराज चिन्तामणि । सुरतर 
छाया छाय रयो रे 1इस ०२ - सजक्त मेष ज्यु अमृत बृन्द | 
: भक्त हृदय ब्रसाय रयो रे ॥. इस्० ॥ २ ॥ चरणन छोड 
रख नदीं मा । तेरी रगन रय खाय रद्योरे \। स ० ॥४॥ 


{ ७७ | 
राम धाम तूदी है पदुुर। धट मँ ज्योति जगायरद्यो रे॥ 
हस० ॥ ५ ॥ इति \\ $ ध 


. , ॥ तनै-मेरे नाथ धुलेवा दुलले एमे. ॥ 


तेरा अपरत प्या पि्लिदो, एमे । , तेरे अनुभव रगणमें 
रुगदो एके ॥ टेर, , ,, 
रमँ तो परदे पर जमी के। तू रहा.असतमान मेः कंते सोहत 
होय तेरी.। नही मेरे आसानमें॥ मेरा.खत सन्देणान्न 
पहुवे ते ॥ तेरा०,॥ १॥ अगर तुः अरजी पर मरजी । 
फरो मुभ प्र कर रहम ॥ बन्दा अपना जान महिर्‌ । दे दरस 
कराद्‌ मदम | ओषा तेरा मेसा है पूरा भे ॥ तेरा० ॥२॥ 
रौ ठगी किया उजेरा । पाक मोहन्यत फे तणे ॥ दीदार कषा 
प्राया नफानुम दृर हट गयो दुःख घणो॥ सप्र हांचिल 
मेरी परिरदो शके ॥ तेरां०॥ ३ ॥ वैन तेरे ई रषीठे। 
नयन में रमी मरी ॥ शान्ति मरन इशल रत । दत्त गुरु 
महिमा षरी ॥| शुद्ध मन से ध्यावत राम तुके! ॥' तेरा० ॥४॥ 

| इति ॥ "द 


„ ॥ तर्ज -दीरा नदरा , थारी पोथी,रे साचा जोषी, युरपा 
मिलन कष,दोसी ॥ ४ 


शुरं देष मेरा, तमद. करेगे निषतारा, दादासा मेरा, तुम 
ही करो निसतारा, दादासा मेर अप करोगे मवपारा ॥ ठैर ॥ 


५ ) 


श्यदधि दद्धि सुख संपति दायक | रत्न चिन्तामणि सम 
उपकारक ।। घरि पल मे घे तुम नायक । युगवर पीर उचारा। 
गुरु० नायक ॥ १ । अनुपम कौरती तेरी पायी । श्री गुरुदेव 
बनो मेरे सहाई ॥ जीवरद्यो तुम चरण माद । क्योकर 
हएक्फो विसाए ॥ गरु ॥ २ ॥ दुखिया ने जव अरज 
गजरी । रीनी खवर जव टेर संभार ॥ चन्र ध्यं र्यो ज्योति 
तुम्हारी । सखो जन को उवारा॥ गुर ॥३॥ राय 
रणातुम आणा न माने) मती कदा प्रहतुमकोन 
जाणे ॥ बन्दन करत ह हम इक ध्याने । रखिये छक हमारा 
॥ गुरु० ॥ ४ ॥ §ति ॥ 


तजै-प्रमु कानामरेने से 

दयामय मेला अज्ञे । अही वरसाव जोदादा॥ येद 
शष्के जीवन चन । वली सरसावजो दादा ॥ १ ॥ 

हृदय भूमि थद नीरस । वरिषिध सन्तापना योगे ॥ सरस रस 
पूरभरर नावो । तमे प्रगटावजो दादा २॥ 

हमेशा थाय नव सरजन } वने आदश नव ओवन ॥ पनित 
आदशं ते पोते । तमे समन्नावजो दादा॥ ३॥ 

रजोगुण इ गरा जेया । सुजनता ने सतावे ठे ॥ वधते प्रेम 
पानी थी । चहावी नानो दादा ॥४॥ 

सुगुरु निनदनत प्रीदवर । विनय युत बन्दना साधे ॥ कवीन्द्रो 
नीविनन्ती आ तमे अवधारनो दादा ॥ ५॥ इति ॥ 


( ५६ } 


। ॥ तर्ज--परमु पूजा का नदि ॥ 
सुण सना गुरु गुण गाना । गुरू गुणमे दीरम जना॥ 
षूघ खभाना । अन्त्र धन का सुत्त जायगा ॥ सुण० ॥ १ ॥ 
नोत है गुरु फा बन्दा। तो नरींरे दुःख दन्दा॥ 
ध्ररज चन्द्रा । सम द्‌" स्वयं वन नायगा ॥ सुण० ॥ २॥ 
गर ज्ञान पिना तः अन्धा,। करता है ,उंधा धन्धा॥ 
कमं निपन्धा । खारी द गोता खायमा।} तुण० ॥ २ ॥ 
रोदा सवरस बन जवे । पारप परसग में अदे॥ 
गरु चन जवि। नो तुः गुरु संग पायमा ॥ सुण०॥४॥ 
हरि फरिन्दर का है कना । गुरु सेवा में चित्त देना ॥ 
हिव सुन केना मव पार तुह जायगा ॥ हण०॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 
॥ त्॑--चिन्ता चूर चिन्तामणि पाप (रमो) ॥ 
चन्दे प्ररििरं भिनदत्तमहम्‌ । योगस्याति परेन पुशोभि 
हम्‌ ॥ बन्दे° ॥ १ ॥ 
पद्मासन युति शोभितम्‌ । शवेताम्बरेण समन्वितम्‌ ॥ भक्त्या 
नीमि ननार्भितपादयुगम्‌ ॥ बन्दे ॥ २ ॥ 
पीयूष सार समोपदेशम्‌ । प्राप्य धुग्धा मानवाः ॥ ध्याये 
जीवदयासु रतम्प्रवरम्‌ ॥ बन्दे° ॥ ३ ॥ 
तिदुद्िमान विमदफम्‌ । भूतादि सिद्धि समनिितम्‌ ॥ ध्याये 
मिथ्याधम निश्चाप हरम्‌ ॥ बन्दे ॥ ४।॥ 


८ ८० }. 


तिवावकऽभित भूतलम्‌ । जिनशषासन प्रवलान्वितम्‌ ॥ ध्याये 
श्रीजिनधमं षिधु धिमम्‌ ॥ बन्दे° ॥ ५॥ 


आपाद शक्येकादशी-दिवसे वधुः प्रविसनितम्‌ ॥ ध्याये 
देवव लिनदत्त गुरुम्‌ | चन्द्‌ ० । ६ ॥ 

देवेश ! सम्प्रति भारतम्‌ । दुःखै रनन्तैः पीडितम्‌ ॥ यत्नं 
चारपित्ु र तच्च श्युभम्‌ ॥ बन्दे° ॥ ७ ॥ 

पुनरस्तु भारतवर्ष मध्ये । तेऽ्वतारः सम्प्रतम्‌ ॥ याचे वै्ो- 
दयचन्द्रस्पततम्‌ ॥ वन्दे° ॥ ८ ॥ इति ॥ 


४ रार्वाऽष्टकम्‌ # 


महा ज्ञानी ध्यानी तुभ विदित दानी प्रवर थे) धरा धरा 
कैयेतुम तरुणा तैराक मति मय्‌॥ तमहं ध्याता 
पिमरु मन से प्राणपण से दयन्धे १ दुखा का दमन अ 
आचार्यं ! करदो ॥ १ ॥ परता क्याथा? पीयाम्बरर युगल 
धारी न गुरु है । ्डेमायीवे हँ कपट रचना पूणं षडु ह ॥ 
घतायी थी सच्ची शरण तुमने नाथ शुञ्चको । दयन्धे ! दुःखों 
का दमन अव्र आचाय ! करदो ॥ २.॥ रहेगे सं सारी भ्रमण 
करते निप्यतम में । मल्ला! होगा -कंसे गुरु प्रवर! उद्धार 
उनका कृषा भीष्षादे के करुण करणामार अपनी । 
दयाच्ये ! दुभौ का दमन अव- आचाय ! करदो ॥ ३॥ 
सनेगे स्वरादंगे गुरु, बचन सानन्दज ` मन से । उन्द गारण्टी 


ह निपिटियुपनिर्यण एर गी ॥ युय! खामी मेरेमन 
सदन मे शान्ति भरदो 1 दयान्ध { दुं फा दमन अव 
श्राचाय ! छर दो ॥ ४ ॥ चिदात्मन्‌ {नाजा के नगर वसती 
ग्रान जनमे | द्विपाया लोगों फो परम पद का मागं तुमने॥ 
युम मी साक्षा ह चम गति की नाथ! तुमप्ै दपन्धे। 
दफौ दमन अ आचाय | कदो ॥५॥ प्रिच्याया 
मायामे घञजन दरे जाल जम फा। चगो के हीते भी मुज 
वन जन्ये फम रहे तुम्दासे सेपाये मन नयन फा मञ्जु 
सरमा । दयध्ये ! दसो का दमन अर आचाय [ फरदो ॥६॥ 
सुनाता म॑ स्वामिन्‌ [तय गुण स्था जनद्नम | तुम्ह्‌ प्यार 
आता प्रणत मि हे रन्न जिन ! मे ॥ तुम्दारा चेला है सफल 
रना “पयमल'" ओ । दयान्ये { दुध्पोका दमन थ 
आचय ! एर दो ॥ ७ ॥ प्रतीचा भीचादह मम, त परीक्षा 
मभमयङी। तम्रा दी मादा प्रयुय ! महमा युपनमे॥ 
कटो, बोर, दामी पम पद्‌ की प्राप्ति युक्तो | दयन्वे। 
दुसोदध दमन अय प्राचायं [कदो ॥ ठ ॥ इति ॥ 


॥ श्रो लिनत्त सूरि उत्पत्ति स्तयन ॥ 


व्यन्दि पिराध् मुपात्र मिठे। गुरनमि मनरी 
पाठ पले । दोषी दृदपन मय दृग एने । हणा प्रद मपति 
माय मित्ते ॥ १॥ जय नय तिनद्च पुगिन्द यदी 1 चुन 


८ -4-. 


धार एृपालक्र शीलवती ॥ जतु नाम रदे सदी पप रति। 
जेहनी महिमा जग सहि अति॥२। शुम मसल जीर 
विरस सदा । दुःख रोग दकार न दोय कदा | अगाघ्यां 
आवि सुगुरु यदा सुप्रसन्न दाजर होय तदा | २ ॥ जिण जीती 
चौपड योभितियां | वश दघ्न चेतर वीर किया | जघ 
नाम त पडे वीजसियां | भुत प्रे न कर सके छख वल्यां ॥ 
॥ ४ ॥ जिशस्िध सवाल दिस साधी । पंच पीर नदी जि 
पुरु बंधी | उपगार्‌ क्षिया करत ज्लाधी । वर्सा लिां 
गुर सिद्ध पधी ॥५॥ छत गतत क्रियो सरजीत वहू | 
पये लगा नर नारसखषहू | जिणि साधी विया केश्ल्र 

प्रतिबोधी श्रव्रक फीध वह्‌ | ६ ॥ वड्‌ नगरे ब्रह्मण द्वेष 
धरी ! मृत गाय रुई जिन चैत्य धरी ॥ गुरु संत्र वले जीवित 
उधरी | पिप्रवेष सह्‌ गुरु पाय परी॥ ७) वज्ञमय 
थमो दोय खण्ड क्षियो । पोथी परगट परभावं थियो ॥ 
पिधा सोवन वरणे सक्षियो । घर नगर उञ्जेनी सुयश लियो 
॥ ८ । गुरु ईहघड वंशे जीव दया । मंत्री चाच्छम परसिद 
थया ॥ बाहडदे कखे जनस भण्‌ । ते चदे षि्ा जाण 
घण ॥ & ॥ इण्यारे बत्तीस जनम भण्‌ । इ्यार इगतात्ते 
दीक्षा धुखु' । युगषर इ्यारे गुणहत्तरे । स्वर्गे बारे सै इ्यार 
क्रे ॥ १० जिन वह्नम छ्रि पटो धरणं । परमाव उदेसर 
भय हरणं ।॥ नवनिधि लमी संपति करणं | व्ि विकट 


( च्रे ) 


संकट आरति दरणं ॥ ११ ॥ धुम सकल श्री अनमेरे । 
गटमडोबर बीकानेर ॥ छप दायक श्री जेशलमेरे । दीपे 
गुरु गाजी खान देरे ॥ १२ ॥ युलततान नगर महिमा सभे । 
माप्त दारिद्‌ दूरे भगे ॥ देरे स्माद खान सोमे । 
गुरुप पर मे कीरति जागे ॥ १३॥ धन धने सद्गु 
ध्यान धरे। तेरे न्दयन पूजा जेहद करे॥ गच्छ परतर 
नी महिमा पमरे । कपिं वरि उदय जिन कीरति करे ॥४॥ 
(1 इति ॥ 

` ॥ खरतर खरु पट़ावली ॥ 

प्रणमी शीर अिणेस्तर देव । सारई सुरनर करिनर सेव ॥ 
श्री (परतरः गुरु पटपरी । नाम मात्र पमणु' मन ररी ॥ 
॥ १ ॥ उदयड श्री “उद्योतन"' प्ठरि। !वरदमान" 
पामर परि ॥ छठि “जिेसर'” सुरत समो । श्री “जिन- 
चन्द रीयः" नमह ॥ २ ॥ ^“अभयदेष" घरि सुखकार । 
श्री “जिनप्रभ किर्या सर ॥ युग प्रधान “जिनदत्त 
छ्रिन्द' नर्मणिमहित श्री 'जिनचन्द्‌'' 1 ३॥ भरी “जिन 
पति” घरीद्यर राय । छ॒रि “जिनेपर' प्रण पाय ॥ “जिन- 
प्रोध? गुरु समरू' सदा । श्री “जिन पदम रि'” सुपकन्द 
रुत्धिवन्त श्री “'जिनचन्द"' नघ निश दिम ॥५॥ ष्रि 
“जिनोद्‌य'? उद्य उभाण | श्री “निनरान"' नु सुरिह्मण॥ 
श्री “निनमद्र" ष्रीश्यर भरुड । श्री ''जिनचन्ध' सकलं 
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गुण निलउ ॥ ६ ॥ श्री “जिन समुद्र एठरि'" मच्छि । 
श्री "जिन हंस" प्रीखवर यति।॥ “जिन माणक प्रि 
पाटे थयड | श्री “निन चन्द्ररीरवर'' जयो ॥७॥ ये 
चरघीसे खरतर पट । जे समर नर नारी थाट ॥ ते पाम 
सन वंच्छित कोडी । "समय सुन्दर” पणः कर जोदी ॥८॥ 
। इति ॥ 

% सी मणिधारो श्री लजिनचन्द्र सुरि स्तवन # 
तुम तो भले धिराजोजी, मणिधारी महाराज दिल्ही मे भले. 
पिराजोनजी ॥ टेर ॥ 
नर नारी भिल्ल मन्दिर आवि! पूजा खन रचावे | आ्रष्ट 
द्रव्य पूजा मे सावे । मन यांच्छित एल एवे ॥ १॥ 
आक्षा पूरो संकट चूरो । ये ह षिरूद तुम्हासे ॥ आधिव्याधि 
सव द्रे नाशो । सुख सम्परत दे तारे ॥ तम ॥ २॥ 
पाद्‌ षिवादे जन जय पामे । तारे जलधि जहाज । वाट धार 
मय पीड़ा माज । समरण श्री गुरुर । | तुम० ॥ ३ ॥ 
पत्र पुनीता प्रम विनीता । सपे लच्मी नार ॥ ऋद्धि सिद्धि 
सुख सम्पत्ति दीजे । भल भरनो भण्डार ॥ तुम० ॥ ४ ॥ 
सेवकः छपर करूणा करजो । मदहर नजर तुम ध्रजो ॥ रक्ष्मी 
लीला घर म भरजो 1 एतो कास तुम दरो ॥ तुम० ॥ ५॥ 

|| इति ॥ 


{ ८५ ) 


# तर्ज--प्रमाती-तेताला 


भणि मस्तक पर दीपे जिने । उड दये जयङ्ारीजी ॥ टेर ॥ 
श्री जिनचन्दर घरि मणियार । गुण गवि नर नारीजी॥ 
जीरन को तो चनौर मरोषा । घञ्चको शरण तुम्दारीजी ॥१॥ 
जत्त चन्दन अर पुप्प मनोहर । यक्तत उव्यललकागीजी ॥ 
धूप दीप नये आरति । पूञो फएठ विस्तारीजी ॥ २ ॥ 
अलय बुद्धि मै गुण स्र तम । कैसे करु िचारीजी ॥ 
शशि मण्डल्त जिन जर के भीतर । वाल ग्रहे करधारीजी ॥३॥ 
ताम प्रताप दहु पर गिनो। पा आपकी मारीजी।॥ 
श्री 'जिनचन्द्‌' हषं हृदय मे । आवो दएण तुम्दापीजी ॥४॥ 


| इति ॥ 
॥ तनै--षाग््ध-तेतारा ॥ 


मन वाच्छति काज को मेरे ॥ मन० ॥ सुरनर पूजे 
पद्‌ तेरे ॥ मन० ॥ मणिवारफ बरदायर्‌ गुरु के । गजे जण 
यक्त बहतेरे ॥ मन० ॥ १ ॥ पूरण ज्योति उदय जिन शामन । 
पाटयी वीर जिनन्द केरे ॥ मन ॥ २॥ सुर मुनि जन गुरु 
चरण कमर मेँ । यदी नित ध्यान हृदय मेरे 1 मन० ॥ ३॥ 
“श्री जिनचन्द'' श्क्षय सुख दीने । श्रपरिचर आनन्द 
वहुतेरे ।॥ मन ० 1} ४ ॥ इति ॥ 


( <£ ) 
|} तजे-इमन-तेतखा ॥ 

सदशरु सणिधागी महारान । श्री जिनदत्त श्रीश्वर 
साहिब ! द्न॑न दीने राज ॥ १॥ मदिर करीने प्रेम धरीने। 
निज जन ने चित्त धार जिनदत्त परोघर मुनिवर । आनन्द 
सुखद्‌ातार ॥ २॥ जन दुःख मज्जन चिर्द तुसारो । जण 
सहु नर नार्‌ ॥ श्राचक्र जन सनं च्छित पूरण । एरतरू स्य 
जगं सार ।} ३ ॥ वाद्‌ विवादे जग यश॒ पावे } तारे जट 
जहान ॥ वाट घाट मव सङ्कट दले । समरण श्री गुज 
|| ४ ॥ पत्र पुनीता परम विनीता स्पे लच्छी नर्‌ ॥ 
ऋद्धि धिद्धि पुख सम्पन घ्र मे वर मरियो भण्डार ॥\५।। 
आरत चूरो वाँच्छिति पूरे । अवधारे अदास । श्रीजिनचन्द्र 
अक्षयनिधि दावक । सफर करो हम आक्ञ | ६ ।। इति ॥ 


| तज--कारिगडा-तेतार ॥ 


सद्शुरूनी मेँ शरणे आयो ¡ जन्म मरण को दुःख 
मिटबो ।। सद्‌० ॥ १ ॥ श्री मशिधारी चन्द्रहरि गुरु । तुम 
सम दूजो कोई न पायो ॥ सद्‌० ॥ २ ॥ हन्द्रभस्थ मे थम 
पिराजे । दरशन करके मन हरखायो ॥ सद्‌० ।। ३ ॥ इण 
कलिकाले प्रगट प्रतापी । पिरद देख के दिरु रुलचायो ॥सद्‌० 


| ९ 1 महिमा भक्ति सुनी कर जोडी । पद्मोदय गुरु के 
गुण गायो ॥ सद्‌० ॥ ५॥ इति ॥ 


( ८ ) 


1 त्ज-देशी-चार ॥ . 
सीजे छीजे अरजी मोरी मान । कीजे फीने रस्णा- 
करणा निधान । दीने मोदे सुमत त्तान ॥ १ ॥ शरी जिन- 
चेन्द घरि परणिधारी । उपमारी दूजो नदी तुम सम । माणक 
चाकर की पिनती सुनिये धर फे ध्यान ॥ २॥ उति ॥ 
॥ तज--दोरी ॥ 
श्री जिनचन्द गुखकाग 1 जर सुन ठीजे दमारी ।} टेर ॥ 
पतरत्तर गच्छ नायर युखदायक पर उपगा । भदरारक्र 
शुरु जङ्गम सुरतरु महष शरण उतारी । सुगुरु मस्तक मणि- 
धारी १॥ श्री छिन० \\ पिपत पिदषरण कष्ट मिारण्‌ | 
से जन हितकारी ।) चिन्तामणि जीर कामधेमु सम वांच्छित 
फर दातारी । पलक जाने गुर सरी ॥ २॥ दीन दयाल 
दयानिधि दाता । तुम महिम जग मारी ॥ सोमष।र पूनम 
हिन धासे ] पूजे चरण नर्‌ नारी लिये केशर म कारी ॥२॥ 
तुम सपदाता ओरन्‌ जगमे। यह मन माहे मिचारी। श्री 
मतयुग माणक चाक्ररने सीनी रण तिहारी । जाएे चरनन 
प्रवायै ॥ ४ ॥। इति ॥ 
ज्ञय जय जग जन दयाज्ल । सद्गुरु मणिधारी ॥जय०। ठे ॥ 
ओप विमल यण मान । समराज सानान ।॥ रासन्त 
पतिदेव मात। देन्ण सुखक्रारी ॥ मरार ॥जय ०11१ 


( <८ ) 


पूमोटिकं गण दुलचन्द दार । खरतर श्युम॒यिद्दधार ॥ नायक 
जिनचन्द घ्ररि | सहिसा सवि अय | जय० ॥ २॥ जभम 
युगवरं व्रधान्‌ । श्रीजिन उपपद दखाण ॥ दत्त घरि पाट 
उदय । गिरि रषि अवततार ॥ जय} ३॥ संकर सम 
अपर्‌ खाप । सेवत कृत निकट वाप ॥ दिल्लीपति निपट 
दाप । ध्वावत नर्‌ नारी || जय० ॥ ४ ॥ दोलत घर सरत 
शर्‌ सकट दठ करते चुर्‌ ।। प्रणषतं (तत दुनि कषर्‌ । दरः 
शनं बिहारी 11 जय ० ॥ ५ । इति ॥ 

%& श्री जिन कुरर सरीन्वर्‌ घण्चर निद्ाणी क 
दायक ऋद्ध सिद्धां सेवा श्रद्धां परतख सुरत कन्दाहे। 
परिवारजन वधे गुणो त्रये छोजहडां इल चन्दा हे ॥ 
विक्रम सति वच्छर तेर संव॒न्छर बत्तीस जन्म लयन्दा है । 
हुटमंडण जणो धन्य विहाणौ जेलणं जयती नन्दा हे ।१॥ 
तेरे सेंतासे भाग्य पशसते भवे हिखरन्दय हे । 
गुरु योग्य पिच्छानी बहु सन मानी से हथा पाट दियन्दा है ॥ 
बहु एुख समप्ये दाल कप्ये श्री जिन ङ्क्स ष्रिन्दा है| 
सहु सोकज अखे इन गुर पखे कुण इच्छा पूरिन्दा हे ॥२॥ ` 
- निज पूरण ज्ञाने आयु पिह्लने श्युम ध्याना ध्याघन्दा है| 
चोराशी रख योनिज अदं जीवां, घः खामन्दा है 
अणश्ण सागारी करी इकतारी उुख्कारी नोबन्दा है । 
वच्छ नव्यासी जे अविनाशी सुरगसी गाबन्द्य है ॥३॥ 


( 5 ) 


थिर धृभ्भज यपे दारिद्र कपे देरापर दीषन्दा है। 
वीरमपुर घामे उलि वीणे अस्थिन कर जीपन्दा द॥ 
सुरे नर गुण ग्रे छहर सेवावे योधपुरे गन्दा दै। 
नामोर नगीनों सहजन जीन व्यन्तर मूत मगन्द्‌ा हे ॥४॥ 
जे धन नर्‌ नारी जडे सारी जाके पाय नमन्द्‌ा है) 
उन्दं जलनाहे अति उमा ह इति अतीत दुमन्दा है॥ 
जु ध्याने जेनर होये सुधरत तसु ग्र दुष्ट नसन्दा दै] 
अति उग्यल सपय धोति पहरी कफम रेप षमन्दादै॥ 
व्र याना चन्दन पप मिकन्दन छम भये पूजन्दा है ॥५॥ 
सष योही चमी रचिये शग मघुफर तिहा गुजन्दा ई । 
मलयागर सरपर बति कृष्णार धूषद्‌ घ" धृषन्द्‌ा दै ॥ 
कस्तूरी परी कपूरी चूरी गोरहटा मेलन दै। 
छल बद्वा लायक एुखा द्‌।यऱ साजन बह मेरन्दा हं ॥६॥ 
.जघु मदिमा चात श्रापक्र श्राप्रिका जाको नश याचन्दा है| 
मद्र रुरणई सपरीयदं॑मेषन्खुः माजन्दा दै ॥ 
गुण गीत ,गापे शीस नमवे नाटक मिल नाचन्दा है । 
भलर कशारादेदे तारा वाजि वहु वाजन्दा ई ॥७।॥ 
इम आलक्त छारी र इकतारी जे मन शुद्ध ध्यायन्दा है । 
ते पथरी माते सयलल सथाते मन उच्छा पबन्दाहै॥ 
रायजादी राणी गुरी वखाणी वदनज ओपम चन्दा दै। 
तषु देख्यां एए जये दुःखा घुधतीयां रण कन्दा र ॥८॥ 


( &० ) 


कटि सोहे गुश्ष अनोपम यज्ञां कटि मेगल श्ण कन्दा ह | 
जोबन बय मती सह युहाती ति षः फेर फरन्दा है ॥ 
चकि घोड़ वयल्ला साथ छयल्छा किर पर छव ॒धरन्दा हं । 
हक चित्ते ध्यते वेग .वधातरे पद चक्रवती सहन्दा हं ।॥६॥ 
तसु हष गय थं बोरत भद्ध मूह आशीष कन्दा है । 
खरतर गच्छ ईखर “शल घ्रीसरः' तके गुण गावन्दा ह ॥ 
सेवक सधारे शत्र संहारे तरस्या तोय पवन्दा हं। 
सख संपति पचे अधिके दवि चमा शीस सहन्दा है॥ 
धर घर निक्चाणी सहु वखाभी जय भनि चन्द्‌ कन्दा है ॥१०॥ 


]} इति प्रथम ध्र निश्सी ॥ 


1 दितीया-घग्र-निश्ाणी ॥ 
सद्गुरु गच्छनायक वंच्छितदायक् श्रीभिनङ्कश्ल षएरिन्दा है । 
जाक गुण मावत अति सुख पावत सेरा मन उललसन्दा है ॥ ` 
थिर भुम गड परख उजाले मुनिजन रोक मिलन्दा है । 
पूनम सोमवारे स्च सारे इण षिध पूज स्चन्दा हे ॥१॥ 
गुरुपादुका निरखत सथ मन हरखित प्रथम सुन्हवण करन्दा है । 
घस केशर चमी रचते अभी दरम वीच बन्दा है॥ 


केतकी कै श्रे गुराव अमूर सुशुभ सोरम बवसन्दा है । 
छृष्णागरं जागर मेरी तम्मर धूप सुगन्ध सेवन्दा दहै ।॥२॥ 


( ६१ ) 


मोटी ङी व्रती धत्त से छरती मंगर, दीप जगन्दा है। 
वर क्षत थाल भरी सुप्िशाल पुपूजत्रय परन्दा है ॥ 
गरिदाम अपोढ श्रीषएन जोडा गुरुं चरणे चाहन्दा दै 1 
मर मोदक थारा अविहि रसाला नेत्रैथ बह टोवन्द्‌। हे ॥३॥ 
यत्र यारती करियां ठव षिण परां अन्ठर शंख यजन्दा है । 
करनारा कुदकै मदत्त गदे नगरा घुल्दा दै ॥ 
बीच श्षांघर वाला ताक कशल सरणाई योरुन्दा दै । 
भेरी निषाई रखरी आई जाण की घन गाजन्दा हे ॥४॥ 
गुरु भागना भावत गंधे मावत सुय णाव बन्दा है 
पंचरेमी पगद्री वेधी त्फ़दी अरफ़पष पेच रटन्दा है ॥ 
वागा अति चणा पहर सुरमा उत्तरासंग सन्दा है । 
वर मस्त दीका भतिहि नीका पिच तन्दूल भ्रोपन्दा है ॥५॥ 
स्वा फल मास गरविच डालता करणा मरण उमन्दा ह । 
क्र ककण पहरा हमा गहरा पग धृधर पमकन्दा है ॥ 
मन अण उछ मरियां थरं नाट खेर मचन्दा है 1 
तत्ता येई तत्ता येई ठर छल अंग नमन्दा दै ॥६॥ 
त्तो के. छोगाला फिरे विचाक्ञा सीरणियां वाटदा द । 
के मिलषर बाला हुय मत्तवाला फौतृहर देपन्दा है ॥ 
के गणधर नियर ढा सुपर के्‌ ध्यान ष्यायन्दा ई । 
कैदं थु मे पासे आय उन्दासे गुरु फीरति माखन्दा दै ।।७। 


( ६२ ) 


#/ 1 


ं संयसधादरी दोप निवारी सुरपदी पागन्दा दै। 
तँ ससे न्यारयश्िया पिचारा रन वन बास ₹न्दाहे॥ 
तँ भाया जोडी स्वदही छोडी साया सांही च्विरन्दा हे । 
ते युणदा आगर सेवित नाजर पुरतह जेभ फलन्दा हे ॥८॥ 
तू ्ञम्भाधारी है अवतारी ते राजस बधन्दा हे। 
तू' गच्छ, आधारा सानिधकरारा भीडः पडा आबन्दा है ॥ 
तू" परिख देवा करु तम सेवा जिन शन दीषन्दा ह | ` 
तुः हाजर उमा अपने धुमा सम्या साथ दियन्दा है ॥६॥ 
त्‌ डायण सायण रोहिण रकण तङ्कः पेग टाखन्दा है| 
तुः बनचर भूचरसयला खेचर दुश्मन ङू' टहन्दा है ॥ 
तू लक्ष्मी रवे दुःख में शरवे वीच्छडियां मेरन्दा है | 
प्रहशतारे कान सुधारे घर संपत्ति आनन्दा है ॥१०॥ 
त्‌ देखी दुःखियां करे अतिुखियां निरधन धन्न रहन्द्‌। है । 
तू अन्तरगत की सव के पन की अन्तर पीड्‌ मनन्दा हे ॥ 
त्‌ संकट फटे धिपसी बटे तेय शरण स्सियन्दा है। 
त्‌ तिति पणी पवे आणी जल्लधर रेल चरस्दा है ।।११॥ 
त्‌. दौनदयासा सथ रिलिपला रोग. शोक कारन्दा है। 
त्‌ भषडे ललाटे मोटे आटे बोल ठर बन्दा है ॥ 
त्‌ कुमति पिडारे आयां हारे जातंधं नयण जोबन्दा है । 
तू. गुणीयन सुन्दर मेले परिकर मन मोहन देषेन्दा हे ॥१२॥ 


( ६३ ) 


तेरी प्रगट पुण्पाई जोति सवाई तेरा तप्प॒त्थन्दा है। 
तो धुम्भा श्रे मधुरे रे नर नारी मागन्दाहै॥ 
मगमद कर पूरा चन्दन चृरा जहा परिमल मदकन्दा है । 
नित अपने हिते निरमल चिते चरण कमल पूजन्दा दै ।॥१२॥ 

श्रीसव रसे श्रीसंघपये श्री सथ दिल वमन्दादै। 
श्रौ स्‌ थुस अजे कुशल वधाते श्री सघ कुशल होगन्दा है १1 
संय मिल दक चित योते ीश्त पारन ॐो पामन्दाहै। 
श्रीसथ लदीष्छद्र सिद्ध पई नव निधि नी सथ नित 
वाधन्द्‌ ह ॥१४॥ 
संव अढारे परख विर्हुतर काति माप बहन्दा हे। 
पूजन रव्ियारे गुरु दरारे मेला खूभ सपोहन्दां ट ॥ 
तहा मेँ आया दरशण पाया मोक तू दृनन्दा है। 
घ्यर्‌ निश्णी कुचल कडाणी उदय उदय पूतन्न कन्दा ह ॥ 
॥१५॥ इति ॥ 

% भी जिन कुदारुसूरिभ्वर छन्द . प्रथम # 
परतरगच्छं जाणे खलफ़ । रजि भरी गुरु राज ॥ 
दादो दरश्ण देखा 1 सरे सहु शुम कज ॥ १॥ 
॥ छन्द -खजंगी ॥ ् 

सरे सथ काल सटक्फ सट । हट दुः जल तदक 
तरक 1 मिते मन मेल मटक्क सटस्फ। रपो युर पष 
रटक्फ र्टक्क ॥ रमो० ॥ १ ॥ 


( ६४ ) 


लर सन मैट खटक्क खट्व । चोद चित्त चाहं चटक्क 
चटक । हरो हस्या हस्क्क दटक्क ॥ सगो ॥ २ ॥ 
थमे नर थान धटक्क थटक्कं । वधार नारेट वध्क्क 
वटक || भिर्रीजे सख सर्दक्क मटक ॥ लणो० ॥ ३ ॥ 
गुणो गुण पाठ गट्क्क गटक्कं | घणा मिसटान घरक 
घटक !॥ जडे संज स्वान इ्टक्छ अरक्क ॥ ठमो० ॥ ४॥ 
भगे मय भूर पटस्क मटक । यरी रहे द्र अक्क 
अटव्यः ॥ कदे न पुकारे कटक्क कटक्क ॥ सुगो । ५ ॥ 
दीने सह रोग छक छटक्क । पुले खर शीश पटक 
परक ॥ डे सहु पाप क्टक्क सट्क ॥ लगो० ।। ६ ॥ 
॥ क्छ ॥ 
ल्क उट पाय स्लगे जक प्रकट पुरयाई । 
गुरु सेवा सुरगवी अप लक्ष्मी घर आई 1 
पीकानेर विशेष जागतो श्गुरु गडाले। 
निनद रि जिन हुश्खय आप पिह्दां उनवाङे ॥ 
व्रिजय दख सोमाग्यवर उकञल्ञाय अम ध्रमसी अखे ¦ 
श्री संघने सानि छर ।॥ ७ 1। इति ॥ 
।। दविलीय-छन्द्‌ | 
समरं माता सरस्वती | इषारो ऊर जोड 
तु' माता कविवण तणा | परे दरगरत कोड ॥ १.॥. ` 


( ६५ ) 


दशल कण जग कश गुरु । दायफ़ वच्छित देष ॥ 
घ्द निरितो ओल्‌ करे सुर नर सरे सेव ॥२ ' 
पर पटूण गमि प्रकट । जा सधे जम वान ॥. 
परा वदी तो परलियो। वसे दष्टोजी त्रास्र ॥२३॥ 


# मोतिदाम-छन्दः # 


दादोजी साम जिये दोर । क्वे चत्र छाया सेप्रफ़ वित्त ॥ 
वव्रे मान दशो पिष्ठिरान । घरे इः चित्त जिक्र गुरुध्यान 1४॥ 
पसम पृज्ञे पाय) नवा २ जेवज पारन पाय॥ 
चम्पात्ररी केपी फूल चरच । अनोपम श्रीफल रठेई असच ॥५॥ 
रदे घर एन्द्र लाछ अन्छर । सन्ती मोर वधन्ती नेद ॥ 
लहै धर नरी ज्लोयणयान 1 लहेप वलति पुत्त सुत्त सुजाण।।६॥ 
सहे भर गांमयुढाम भृपाठ । लहे टींग गीव भला दीचार ॥ 
रुहे घर मन्दिर षोड! जोड । लद भ सेर ऊर कर जोड ! ७॥ 
तहे दित साजन हल्ल कन्ोर । रदे निव सीला छारा छो॥ 

र्दे घर करका कर कूर । रदे घर जीमण मोतीचूर ॥८॥ 
ले घर विवा पुष्य पटर । रदे धा एप उग्रन्ते ए ॥ 
रुहे घर मँ गल मद्‌ ममत्त  लदे घर्‌ चीर अनोपम मत्त ॥६॥ 
ले घर वच्छिन भोग गमाल। सहे घा साल फमल थाज्ञ ॥ 
धर्‌ नित मीत वणा गदमाट | मणे नितजय २चाणमार॥१०॥ 


( ६६ ) 


मर पृत्त सपुत्तिय वंभ फएरन्तं । विद्धोद। बाला वेग भिरन्त प 
ग्रतेक्रामेकः विरुद्ध थपार्‌ । दीये इक ष्ट मंत्‌ वधार ॥११॥ 
जिह सत्य हये जो घुष | कटं इक जीहा केई य ।॥ 
वडा विरुद ताहरा अदखियात । नरनारी कैद आवे जत ॥ 
गुणे त्‌' गिक ओ सष एरीष्ठ। कदो में कोन करञ्यो 
रसत ॥ १२॥ ॥ 
र दोहा .# 

पन दरञ्यो कविवणा | मेँ माहरी मत्ति कर ॥ 
हियो जग में श्ल गुरु । खरतरगच्छ रिणमार ।१३॥ 

# छघुनाराच-छन्द ‰ 
शगार हार सोहमे। सुक्रम धेस दोहे ॥ 
धरन्ती ध्यान जो सदा । टलन्ती द्र आपदा ॥१४ 
प्रथम जो देरा उरे। सथान सिधथी उरे 
जेशाण धुम्भ जगतो । सदह संय सवतो ॥१५॥ 
युलताण मीर सेवता । अनेक पीर देवता ॥ 
केरो हरे फ़तेपुरे । गुरु सदा उद्य करे ॥१६॥ 
मरोट थान मूरगो । रेकान्त चित्त ओलगो ॥ 
वीकाण बान बोधतो । सुथःन थान शोभतो ५१७ 
प्रमाव नारिणीपुरे । निशाण वाजता धुरे ॥ 
मेटो नर भट नेर। जगत्र सहु हषे जेर ।१८॥ 


री 


( & ) 


नामोर नाम दीपतो। दण देव जीपतो ॥ 
तीर्ण तेम सोदरे । जगत्न मन मोहरे ॥१९॥ 
सप ॒मेडते सदी । ` ऋपा रच्छि निह दी ॥ 
महिम मारधुर तो । लोर दुःख वचूरतो ॥२०॥ 
कठा अनेक आगरे ! उत्तीस पयन भृररे ॥ 
ददेरी कन्त सेव । हिन्दुभं तुरक्का देव ॥२१॥ 
सदा सिद्ध सांगानेर । आलमी कन्त जेर ॥ 
अमरसरे सरा अनेक । रापतोन तोडे टेक ॥२२॥ 
माखपुरे छएमान । सान सान सेवे धान ॥ 
वराणपुरे राज रीत । जैतारण जगतीत ॥२३॥ 
सोजत सुख मय । चेनातरे विष्य ॥ 
खेजद्छे खरो सदा । यहडमेर सपदा ॥२४॥ 
जोधाण मित्ते जातरा। जुडन्त देश देशा ॥ 
वीरमपुर तिमरी 1 करन्त सृत्य अमरी ॥२५॥ 
जारोर लैतसिहरी । पमायते परारी ॥ 
प्रट अप पारणे । षरत सुख धपे ॥२६१ 
अनन्त तेज अहम्मदा । समंगठोर सदा ॥ 
साचोर न सातो । तरव शरव त्रासतो ॥२७ 
ज्शपुरे जई उरे सेप्रापे फोट्डे गडे ॥ 
गु सदा उद्य करे । भेङन्त ध्यान ओ धरे ॥२८॥ 


( भ्ल ) 


भमन्त भाण जेतटे। कीर्ती कोटि तेत्ठे॥ 
क्र केता जीभ येकर। कोड थी कला अनेक ॥२६॥ 
९ दोहा 
फला अनेक वरा गुह । ससर्या' होय हूर ॥ 
अलगी टके आपदा | जिम श्र॑धारे षर ॥ २३० ॥ 
% कलषा # 
प्र तेन तिम ष्रि द्रि आपद भय उछ 
माकरं ज्यू मया करी सेवगां प्रतिप 
मन वंच्छित माडूवाप कुशल गुरु कामित दाता | 
पूनम पूजे पाय रहे ध्याते जे राता ॥ २३१ ॥ 
सुप्रसाद सोम सन्दर सुगुरु । अभय सोम्‌ ओलग करी ॥ 
प्रगटियो धुस्म पाली पुरे । विजयसिह रीकलला री ॥३२॥ 
॥ इति ॥ 
% तृतीय छन्दः # 
॥ दोहा ॥ 
परतिख परवा पूरवे । चूरे संकट केषी | 
श्री जिनङकशल घनिन्दधीर्‌ । वणु " दोय करजोड़ी ॥१॥ 
| ‰ छन्द; 
कर छोड सद्गुरु पाय सयुः । सजन धर उच्छ धणो ॥ 
भर॒ नंप देरावर वखाणु'। सरल धूम सोहामणो॥ 


( ६६ ) 


परतिक्य प्रचा सयत पूरे । दुसिय चरे तत पिणो॥ 
जिन कुशल छरीर निरंजन । दियो हरसे अम्द तणो ॥२॥ 
निधना यै धन राजरंा । पुत्र देय अपुत्रियां ॥ 
दोभागियां सोभाग अप्वे। सुक्स संवे जात्रियां ॥ 
इक चित्त ध्यावे सुगुरु ह निश । तिहा चिन्तामणि जिस्यो ॥ 
जिन कशल छरीर शितेमणि । बधुहवडदाता दस्यो ।।३॥ 
सड सडति सड सड सर विटे । जडति जोर हदिये ॥ 
पड डति खग्ग प्रहार बज । कुन्ति कु जर खडिये ॥ 
हकार भेण दक्के भडो मड । इस्ये रण सदगुरु सरे ॥ 
जिन कुशल छरीर प्रसादे । जयति निश्चये ते वरे ।॥४॥ 
थल बटूवाट पुरुन्ति पंथी 1 पडे जेह वरिक्षाट्धां ॥ 
पुक्षन्ते होड म्ि्लन्त सोयण । सम्म जीहा ताणं ॥ 
गय ; जीप प्रासे नाङपासे । स॒युरु नाम निफो कटै ॥ 
जिन, करंशल श्ररीशर प्रमदे । निर नीर ते ठे \५॥ 
अल्लो जर शल्लोर माला । मगर मच्छ मयंकर्‌ ॥ 
घणघोर नीर सुतीर सायर। स्थल जन धुन्नेषरं ॥ 
बुडन्ति बाण मकि जे जिन । कणर्‌ नामि उरे ॥ 
जिन इर सुरीसर प्रमादे । तारी संरट उद्धरे ॥६॥ 
वनमिदं पिसहर पिमगिषं । नर बन्दिपाना वर॑घणे ॥ 
हायसि माणि मोगरु मोगा ) जक्ख रक्फस भय धणे ॥ 


{ १०९५ ) | 
समरन्त सद्गुर नाम धिनि । म्र ने अह निभि भे॥ 


निन इशर द्रीभर प्रसादे । मिले नवनिधि अंगे 1७) 
मालवे मरहट मेद पटे । मूरुताने मंदरे ॥ 
घण घाट लाट कपाट सोरट । गुल्जरते सिंधरे ॥ 
सुर्शाण गजनी षह देशां । मांहि महिमा जाणिये ॥ 
जिन शर खररीसर शिरोमणि । उगु जोम बखाणिये ॥८॥ 
बाना चन्दन मेल केशर । सुगुरु ¶ृजा नित करो ॥ 
भरृगनाभि अगर कपूर भेली । सोग उगणा दये खरा॥ 
नारेल नेवज टो अगर । गीत गवे भामिनी ॥ 
निन इशक द्रीसर प्रसदि । आशि पमी मनतणी ॥&।॥। 
ध कलहा ॥ 

आद्या पूगी सकर घ्री जिन शल पसाये, 

देसोरी बर तरणी गीत मधुर ध्वनि गवि | 
समरथ सदगुरु राय पाय प्रणमे नित नरबर अड्वडियां आधार ॥ 
सारं पोहर षीडाहर-जिन इशक द्री सादि परि सर । 
अनह मनोरथ अम्हतणा-बिनवे साधु बद्धन हरख ते तटे 
वधामणा ॥ १० ॥ इति ॥ 

॥ अव--चतुथ-भीनिन इशक ष्रीश्वर छन्दः ॥ 

॥ दोहा ॥ 
वदन्‌ कमस बाणी विमङ । दीजे शारद देव | 
बावन अक्त वृञ्चफर । मणवा लम्‌ मेव ॥१॥ 


१ १०१ ॥ 


कै भूरख पण्डित किया । साता ते मेदराण ॥ 
कालिदास सरखा फवि । नेषट्‌ मापा जण ।२॥ 
भूतल प्रतिप भगती । लसे सद लाट ॥ 
ब्रह्माणी नित्त प्रति वसे । कारमीर कर्णाट ॥३॥ 


॥ गारा--खन्द ॥ 
धर कादमीर तरणी धणियाणी । 
रजर्ह॑स वाहन पुर रणी ॥ 
वदन चन्द्‌ छत्र ओोकला वणी । 
निरमर कमल भी मला नयणी ॥४॥ 
अति उञ्जल तन अंबर हीणा । वेहद्‌ नाद्‌ पजति व्रीणा ॥ 
गिरपर रम र्म॑ती गावे । अप्रिरठ बाण पटन्ती आवे ॥\५॥ 


& दोहा ® 
श्मपरिरल चाणी ईश्वरी । सरखती उकतसमाप ॥ 
गां गच्छपति कुशल गुरु । प्रगट घणे प्रताप ॥ ६ ॥ 


# छन्द-मोतीदाम ॐ 
परताप धणे नर नार पएणे। 
केथीओ गुण पार बाण कणे ॥ 
मरीमण्डल माह देश्च मदी । 
सति याण गदे प्रथमाटि सदी ॥७॥ 


( १०२ ) 


वसे निह सो अरधारा वर्णं । सदा सु संपद्‌ घातु सुवणं ॥ 
प्रथल द्धि घणे भरपूर । निरमर नार नयं मुख नूर ॥८॥ 
निन्लागर्‌ जेण संत्रीसर जाग । बहादर जोध महा वुद्रमान ॥ 
वड़ो धर्मपर ज्ञान विचार | आस्तिक जैन तणो स्राचर।६॥ 
द्रशण पट्‌ धटो धट हयार । पवि सहु परथिया अणगार ॥ 
एक्करीणी गेही शीलवती । लछ अ वर्तीसे लीखयती ॥१०॥ 
युबती गुण लायक जैत सिरी । थर चौसट मेद कला सुः भरी ॥ 
लल कु सरे अवतार रियो । कुरुनाण कै भाण उदयोत कियो ११ 
जनमत पुत्र थयो जयक्षार । सथोपे बाजित्र॒मंगसचर ॥ 
न॑म रूपो जिस उणियार्‌ । किलक कुन्दण देव कुमार ॥१२॥ 
बधन्ते वेस थयो वडवीर । सरह योशीन्द्र॒ शीर सीर ॥ 
इते जिनचन्द भद्रक जाय । मन्सथनीते महा पुनिराय ॥१३॥ 
तपे सह रतिया शिर्ताज ! विद्याधर च्छ ग्रीवं निबाज ॥ 
बलाबल हाजर चावन वीर । भरी जेरे चोषड योभिणी भीर १४ 
भयभीत पैगस्बर दूर भजे । फिर पंच नदी पच पीर से ॥ 
इरे ताय डारण दानव देव । संकेताय कारण चारण सें १५ 
प्रयो तप तेज अभीत ओनाड्‌ । महाव्रत सथर मेरु पह।ड ॥ 
पगोतल रोटे छत्रपति । जंडधार इसो सहा योग जति ॥१६॥ 
# दोह्य # 
गद सथियाशे जगत शुक्‌ । आया गच्छपति अप ॥ 
भेटण अपि भूपती । पूवी सुण प्रताप.\॥ १७॥ 


( १०३ } 


मंत्री जेन्टो कूर गट । कुंजर साथ श्रिया ॥ 
परिधि हित भायो शन्दया। सायक सध लियाद ॥ १८ ॥ 
भ्रीजीरी बाणी पुणी 1 कहे वचन क्र नोद्‌ ॥ 
शर्क धर सुत अपरे । मदी पती गच्छपति मोड ॥ १६ ॥ 
अगे ही सुर अखियो। स्वप्ने पायक माम॥ 
कूल दीपक मर हल कपर । जन्म्यो तो घर जाम ॥ २० ॥ 
कदीजेतो सुत करमसी । जोग सज्जन सिद्ध इत्थ ॥ 
समये जिनचन्द ब्ररिने । कुल मे रदसी पत्थ ॥ २१॥ 
चित हितकर छजेड तेणा । वचन सुणी वरदाय ॥ 
अम्हां होसी आषाढ सिद्ध) तीनों कड लगाय॥ २२॥ 
भूमएडल विचरे भमर । प्थ्यीरगे जु पाय॥ 
इतरे श्रायण आगरियो । बदरु गहर बणाय ॥२३॥ 
घर भज्जर मगल धल । थिखो मै धाटर१ 
पाटण चन्द पधारिषा । घणा हा गहगाद ॥ २४॥ 
संवत तेते तहत्तरे । वलो चन्द पिमाण॥ 
तपे पाट कुले तण । ग्योति यन्त घण जाण ॥ २५॥ 


# छन्द्--मोतीदाम 


दिम, पाट तपे शदरेश पि सो। 
जिनदत्त भीयो जनिनचन्द निसो ॥ 


( १०४ ) 


कूर हंस समोप्म देष कला। 

अ्रतारे थयो ज्स्थु अप इला ॥ २६॥ 
नग नेत्र ्चलोमरु कम्पलनूर्‌ । परमल्ल गात्र सकोमर पूर ॥ 
दीपे घनसार महापुर देह 1 अनन्त युजप्रर प अद्द्‌ ।२७॥ 
चछधु जिन धसं चले सुधराह । वडा इन्द्र देव बखणे वाह ॥ 
जीता जिशे पाचि इन्दि जोध । कहे तस कामन व्याप क्रोध रट 
प्‌ पमं जीबदया प्रतिपार । टी जेर माक्षतमी मन ठार ॥ 
महासिद्ध योधी भूष सरह । ससषेवपुं भूषण शील जरद्‌ ॥२९ 
वणे शिर उर टेप ॒वेराग । धरे सन धीरन लामो ध्यान ॥ 
क्षमा खण्ग साहि क्रमा खल खद्ध । जिसो सृणराज रस श्ुपट ।३० 
करां दह श्रारु विवेक क्वाण । भरयो गुण वाण वडो मोथाण ॥ 
चमाचम वीजल चासि शेर । एवे गज अंग दु्ादन फेर ।३१ 
हसो तप तेल अभग तुरंग । नवे पद जपने जान वरग ] 
महा मड जीत त्रिवंक मदनं । वधे घण पोरस जोसं वदन ।३२ 
जपे षि जोगी जय २ कार । बन्दे पग चौषिह संप जिषार ॥ 
गते गुण भन्धवं नगेन्द्र गोम । भणे मुख कीरति साय भोम ॥३३ 


# दहा # 


नव तत्त भेद गजोग्‌ युत | पथ संजम प्रक्तिपाड ॥ 
नव्यासीभे सुखर निडर । हुम अमर हडि आल्ञ ।॥ ३४ ॥ 
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देराउर पुर सिध दिसि। प्रगरी ज्योति प्रमाण ॥ 
पग पूजे हिन्दु भाणपति। मीर वीर छमलाण ॥ ३५ ॥ 
कमल २ चहती कला ] इला मनवे आण ॥ 
गच्छं परतर इशतेश गुरु । दादो जेन रो दीवाण ॥ ३६ ॥ 

# छन्द-मोतीदाम # 

दादो जिन धर्म तणो दीवाण । रटे नस राजिन्द्‌ 
राव राण ॥ दाता सनवछित दँ वरदाय । पृथ्वी सहु हाजर 
सेवे पाय ॥ ३७ ॥ निरमल गग अनोपम नीर अगव चन्दन 
फ़ल अवीर ॥ घणे धनसार कस्तूरी बोर । चदे रंग केशर 
कम चोल ॥ ३८ ॥ श्चिग। मिग दपर व्योति क्षर । 
भरी छत्र मंड माण मलक्फ़ ॥ मिठे अट्ग सुपूष महक्क्र 
गवि उदछछप्गे मीत गहर्क ॥ ३६ ॥ वधारे थीफर उजजलवान 1 
पूगी चले चादी मिराई पान ॥ करे नवनेवन दोषै कोडि। 
नपे शरु जाप पिन्द कर जोदी ॥ ४०॥ इमी प्रिधदठीनेदी 
टक अस्यास । खरे मन पूज करे पट मास ॥ जतवि सूप हुर- 
तजय । तू षे गुरु देपतो सित यार ॥ ४१ ॥ मिले 
घर संपत मंगर मात । सदामद भोजन साक रसार ॥ पीये 
नित दघ कटोरे पूर ¦ सखी नन उच्छ रगे षर ॥ ४२॥ 
तीए म्रगमद समम तोल । फरे उद्न न्दाण कपूर कोर ॥ 
वामा पतिव्रता नयण विशाल । भजो हखचन्द पिरान मार 
॥ ४३ ॥ पथ्य नस फीरति पूत सपूत । अनमी थाय करे 
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करे असतूत ॥ पोती मणि माणक मूद्रडा | कर कफश हेम 
जडाव कडा | ४४ । खड़ा! चरम ओज्ञग दास खवास । दशो 
दिश हाजर दासी दाप ॥ कर जोड घणा नर सेव करे। घर 
भोगवे चामर खन्न धरे ॥ ५ ॥ सुखासन आसन रथ सहल्ल । 
महासुख माणे र्ग सहन्ल | आराहित कच्छी खंम उत्तम । 
मदोमत्त धूमत जूथ मत्तंम ।। ४६ । थटी मद महिषी मायां 
थाट । मथणे मोरस घूमे माट ॥ भयां नबनिद्धं अखुट मंडार । 
छपा कर आप्‌ तूढा किरितार ॥ ४७ ॥ 
॥ कटा ॥ 

कषा करे करतार, आय तूडो अलवेसर, गणधर गौतम 
जेम । पुहवी दाता प्रमेसर, सोमवार शिरिताज, प्रगट पूनम 
तिथि प्राज्ी ॥ सेवे पवन छत्तीस, भाव भगतां कर जाद्ची, 
मोजा समंद दातार । मही मण्डर महिमा षणी, कषिराज रज्ञ 
वंच्छित करण, धन हो धनं खरतरघणी ॥ ७८ ॥ इति ॥ 

॥ तज-कडखेकी म छन्दः ॥ 

परेम सन धार नित पहर प्रभातेरे | षिपिध जस बास 
गुण राक्ष बादो ।' अमल अरखियात षिखियात गुण इण इला । 
दीपतो देष जग माहि दादो ॥ १ ॥ घट रिपु थाट जल बाट 
जओचट घणे । इणे सह यपदा भय हुय हरे ॥ ष्रि शिरदार 
दे सरु सुख सेवक्रां । पुर नित कुशरजिन कृश पूरे ॥२॥ 
अधिक षण भाड्‌ उश्चाद्‌ अवगाहतां । ठस्करां तस्करा पड़या 
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सारे ।। धीग गच्छरान रो ध्यान मन ध्याता । ककिट संकट 
सह निकट वारे ॥ ३॥ बडकती माजती बूडती वेदियां । 
पार उतार जिन परिरुद पायो ॥ तुक्च सेवक तणा दु ख भाने 
तुरत । ध्म॑सी कुशल गुरु नाम ध्यायो ॥। ४ ॥ इति ॥ 


रमै भूम ठेरञेर रेसो देव नांहि ओीर-- 
दादोदादो नाम से जग्त्र जस गायो है॥ 

, अपने कु भाव आय पूजे लोकं लक्त पराय। 
प्यामन क रणमांदी पाणी आण पायो दै ॥१॥ 
वाट घाट शत्र याट हाट पुर पटरण में । 
देह गद नेद से कशल बरतायो दै॥ 
धर्मसिह ध्यान धरे सेरा कुशल करे। 
साचो श्री जिन कुशल घरि नामयू कदायोहै॥२॥ 
कृशर जग उच्छरग कूशल पिणजे व्यापारे | 

श्ल देव देदरे कृशक्त घण रान दुपारे ॥ 

पुय पाये कल ऊृश्ल श्री सव भणी । 
हण यावे कुशत्त कशल धर धर गाने ॥ ३॥ 

जिनचन्द घरि पुद पड धर । नाम मत्र आरति स्ञे॥ 

जिन कुशल प्ररि पाय पूजता । नपनिधान लक्ष्मी भिठे ॥४॥ 
्रुशल वटो मसार । कुशल सजन जन चे । 

` कुशले मगरमार लच्छ घर्‌ करते मयि ॥ 
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कुशे घोडा थट्‌ कुशस पहस्यि सन्नो 1 

कृशरे धन वरसन्त कुश धनं भन खनो ॥ ५॥ 
जैसा नाम सद्गुरु तणो | कुशलं नग रक्पामणे ॥ 
निन कुशलं रि जप्या जगत । षर घर होय वधामशो ॥६॥ 
मिश्री घुत्चीर रलाय मिलाय । प्रभात्‌ समय ग्टके गरक ॥ 
सुख रास निवास सुधारण कु । मन मेर मिरे मटके मये ॥ 
मरी ऋद्धि बडी दिल रंजनकु' । सव आय मिरे सटके सरके ॥ 
रुषपत कहत जगत मिल्यां । गुरुदेव नषु ल्के कर्के ॥ ७॥ 
महर पटाण भर्व क्षियो । भया वाद्‌ वदु कोई पंडित जागे। 
साह सलेम बुसाय श्री पूय कु । मोटि मरोसा चन्दन भागे ॥ 
भद हार गयो इक चोट सवद्‌ की । जीत मई यु जेन कै तागे॥ - 
वाद्‌ जीतो निनचन्द्‌ सा कारक । यू पतसाह दिज्लीपति अभे ८ 
सत्रे मृग नयण चले गु बन्दन । दृट मान्‌. गजराज घट ॥ 
कर ककण ने उरहर वण्यो भलमार । यति बिच छूट कटा ॥ 
गौरी गावत पीत सुहागण ! संगल पूरत मोतिय चोक छटा ॥ 
भट(रक तो जिनचन्द मदुरक । सनयुख जाके बादी हटा ॥\९॥ 

# खसखी-गुखाब-मालतो-संवाद # 
॥ दोहा ॥ 
करै गुखाब सुन मालती 1 क्रिथर रुगा है ध्यान ॥ 
मन भंवरा कैसे फिर) देख रदी आस्मान॥ ९॥ 


( १०६ ) 


क मालती सुन सखी । तुम हो चतुर सुनाण ॥ 
मेरा मनडउन सेकल्लगा) तारन त्रन जहान ॥ २॥ 


गु०--एुए सुणरी बहना, अखिया तरस रदीं पाज । 
मा०--फिंस कारण बहनी, अपिं तरस रदी आज ॥ 
गुरुर दरण षिनरी, कैसे मिले सुख राज। „~ 
मा०--तू पाठी भोल्ती, सहन न मिक्ते गुरु राज ॥ 
गु०--साये मन रचे, दै गुरु गरीय निवाज ॥ सुण० ॥१॥ 
मा०--अन्तर पिनि भक्ति, नीं मित्ते महाराज । 
गु०--मन घ्यान धमी, तन मन कर इफ मान ॥ 
मा पिनप्डि से राती, कंसे क्टैगी दर सान। 
गु०~- सम भृखी दुनिया, ह गुरु तरण जदा ॥ सुण० ॥२॥ 
॥ दोषा ॥ 

मा०-चापा चाहे प्रेम रस। कते यने गुरु षान ॥ 

कटो सननी केसे रह । दो पांडा इक म्पन ॥२॥ 
गु०--गञ लात षन चरन कृ । सुरत गरष मादि ॥ 

पसे जानो दहै स्पी। यामे दप नाहि (1४॥ 
भा०--भन्त प्ट सोरो, सफ फरो मन मान । 
गुरो खगो मापी, देगे द्रण सिर्तात॥ 
माणन्~-धन धने चः जम म, ईनि पाया गिप्रपान। 


~ 


गुग्~प्रादे कद, दशल शण गुरान ॥ 
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मा०्~-मेरी भी अरजी, मक्त च्सल्ल जी से घाज। 
गु०- गुरु दशन दीना, राम सुधरारन काज ॥ सुग० ॥५॥ 
॥ इति ॥ 
॥ २॥ 
सुण सजनी रजनी, सुपने मे दरम दे गयो । सन ठे 
गयो, सुख दे गयो | सुण० ॥ जिन इश घररीशवर मेरो मन 
हर कैक्ते गयो 1 सुण० | १॥ वीते कव रतिया. कहं किन 
से बयां । मेरी करके छतियां, रात अन्पेरी कृ कह गयोः 
व्र दे गयो ॥ सुण० ।! २॥ सुन प्य सख्या, कव देख्‌ 
अखियां । नहीं अन्तर रखियां, परतिख देखे षिन ना रह 
॥ सुण० ॥ ३ ॥ चन्द प्रर उजाला, मुख शोभा वासा । इय 
अमृत प्याल, रास तेरी शोमा क्या कहूं || सुण० ॥ ४11 
|| इति ॥ 


॥ ३ ॥ 
चलो प्यारे सयान, मेरा कहा लो सान । गुरु है खवि- 
हान, जने सारी जहान ॥ ठेर ॥ पूरे मन कीजो अश्रः 
मान्‌" दीषे कराश्च, नर नारी है दास । रखे खक्ति सेँःमान ॥ 
चलो० । १ ॥ जिन बल्लम के पाट, जिसका वड़ा है ठाट । 
देवे संकट इ काट, देवे र्मी निधान ॥ चरो° ।। २॥ 
तेरी जागती हे जोति, वारू' हीरा जर मोती । तेरी महिमा 
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नो हही, कर दे मेरा कल्याण ॥ चललो° ॥३॥ तमे करै 
मिनदत्त, तू" देता संपत्त । मेरी काटो चिप, देता शान्ति 
ष थान ॥ चछो० ॥ ४॥ चिर जीमो कृपाल, चारू फुल्तो की 
माठ । करो दुदमन पैमाल, राम धरता दै ध्यान 1\चलो०॥ ५ ॥ 


।॥ हति ॥1 


॥ ४॥ 


तेरी सिदमत मे मेरा आना हुखा,) पाना हुमा युण 
गाना हज । तेरे दर्षन मे दिल को जमाना हया ॥ टेर ॥ 
मेरा सुनले सार, मेँ दरद वेदहाल । मैरी श्मपत को ग्र, 
चन्द एुरिन्द के छाछ, दिर नरमी से बन्दगी निमाना हा 
॥ तेरी° ॥ ९ ॥ तेरा जिगर म ख्याल, नौ रखता संभाक्त । 
वह दोगा निहार, होगा इल्मी कमार, तेरी एत पे च्म 
स्षगाना हुमा ॥ तेरी ॥ २॥ यु कती जहान, है श्राला 
सहरवान । मेने सुना है कान, आया तेरे द्रम्यान, दिक नेकी 
से खट पट हटाना हुआ ॥ तेरी० ॥ ३ ॥ तू सायर सुतान, 
मेरी अरजी ठ मान । किदिवी वरतादै ष्याम, तन मनसे 
हरन, तेरी श्ादिकी पै दिल को थमाना हवा ॥ तैी* 
॥४॥ तुः इर निवास, मेरी परोगे आशा, रसता तेरा 
विवासत, करो दुदमन का नास्त, जिनं कुशल को क्रुश 
वरतराना दुखा | तेरी° ॥ ५॥ यहं आलु देगाम, तेरा पाडक 
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है राम | सिद्ध करदो तमाम, मेरे नेकी कै काम, चिर फलं 
की सुबु पराना हुमा ॥ पैरी ॥ ५ ॥ 8 ।। इति ॥ 


॥ ५॥। 


थारा विरद स्हे जणं छं | स्हे खास दास नदी 
छाना छो ॥ थांरा० ॥ र ॥ 
पुरत सम कलि मे अवतारी । प्रगट होय कर सानिधफारी ॥ 
म्हारी सुध बुध काह भिसारी । स्टे काडिरज पिरणां छां ॥ 
॥ थारा० ॥ १ ॥ कै अन धन सुत्त संपद पे । फेर आशा 
धर ध्यान लगे | म्हारो सन थांरी सुनिजर चवि | तन 
मन सु पतयाणा खां ॥ थारा० ॥ २॥ दरश्चणं फरसण करूं 
मेँ पहली । केशर लार गुराव च्मेरी ॥ चरचू" चरण सुगन्धी 
मेरी । आनन्द हरख भराणा लां ।॥ धारा० 1 ३ ॥ चन्द 
पटोधर श्री गणधरजी । कुशल २ सुणजो म्हारी अरजी ॥ 
सवे दिख पु धरजो मरजी । अन्तर घट में माना द्धं ॥४॥ 
सचे मन राचे तुप संगे । कपट रहित निन आतम रये ॥ 
ऋद्धि सार प्रणमे उनच्छरगे | थारेरंग रंगाणा लां ।। थारार 
। ५॥ इति ।। 

|| & || 


तेराहंमे तेरा मोहे भूलना नहीं गुरु भूलना नदी 
॥ तेरा० ॥ तू ही है खुश फहम धे-भूलना नहीं ॥ ठेर ॥ 
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समच फे खास दास॒ भूलना नदीं । रखोगे तईनात पास, 
भूलना नदीं ॥ १ ॥ करणा मेँ कदम पोसी भूलना नदीं । 
जुदाई न होगी कपी भूलना नही ।। २॥ युदाई च द्रनहै 
मोहे भूना नहीं । निगर ज्यान मेरा है त भूलना नदीं ॥ 
॥ ३ ॥ निसषद्र तू मिरे मोहे-मूखना नीं । वह डगर 
खोजता ह--भुलना नदीं ॥ ४ ॥ चल्‌ गा में हुक्म तेरे-भूलना 
नहीं । यदी है कलाम मेरा-भूरना नदीं ॥ ५॥ अमर मेँ नापाक 
ट तो--भूरना नदीं । आप रंग इकरसी कर-भूलना नदीं ॥ 
1 ६ ॥ तुद्च सिवा कस्म मेरे में श्रौर का नीं। कशल मेरे 
हीर पीर ओर फा नहीं ।। ७ ॥ नफ नजर देखले मे-भोर का 
नहीं । आसनाई आप सर्म ओरका नदीं॥८॥ रामह 


गरकाय रग-म्रौर का नहीं । चिरंनिथो परल महक बोर का 
नही ॥ & ॥ इति ॥ । र 


॥ ७ ॥ 

दिरु च॑चल्त को काषू में कमे कायगे ॥ दि० ॥ कैसे 
रायगे, देम यपे लायये, तेरे वचनो का ड नो शार 
पायगे 1 दिल° ॥ टेर ॥। नादान, वदमान, सयतान, तोफान 
मन एरी बदा दं सैरान । गुरु चितवन से कवु भं ठे श्रायेगि 
॥ दि ॥ १॥ शुद्ध ज्ञान, फरमान, इषतान, 
पूनवान तेरे क्दमू से धर लुग ध्यान । सव जा को दिल्से 
हटि आये ॥ दिर० ॥ ॥ २॥ तुः सत्त, शुद्धमतः 
जिनदत्त, रखपत्त, तेरी महर से रीला संपत्त। सारे 
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दुर्मन दमारे युर लायंगे ॥ दिर० ॥३॥ ष्ट राम, 
गुण ग्राम, सिद्ध काम, िवधराम ! चिर फस से पजर तेरे 
पाव । तमे छोडकेन यर दर कभी ध्यायंगे ।दिर०॥४॥ 

॥ इति ॥ 

॥7<॥ 

गुख्दत्त जती, शद्ध साधु वती । मेरीनेयान्र पार 

लगा दो जती ॥ टेर ॥ 
मैने इगुरु हृदेव फो सत्त समश्च । सारे मिथ्यामति मेर 
उरश्चा ॥ मैने मती से पीया ककम कति ॥ मेरी ।१॥ 
प्रिर होय अनारज कमं करार । छह वल कर माया उदर्‌ मरा 
जैसी कर करणी से होगी कैसी मती | मेरी० | २॥ कोई 
पुण्य उदय गुरुदत्त मिला । जाकी जागती व्योति जगत्र 
कला ॥ जिन धमं की संगत सुधरी मती । मेरी ॥ ३ ॥ 
व्याख्यान तुम्हारा श्रवण किया | सेने यौर जंजार को द्धोड 
दिया ॥ तेरी एक वासना महे अती ॥ मेरी ॥ ४॥ 
तेरी आलमशक्ति से योगवधा । इसभव परमव उपार सधा ॥ 
गुण गाठ कां तक अल्पमती ॥ मेरी० ॥ ५॥ नहीं मामू 
धन कंचन माया। तेरे सुनजर फी चहँ लाया ॥ यव 
आनन्द्‌ पाईं ऋद्धि छती ॥ मेरी° ॥ ६ ॥ ` तेरा पाठक राम 


कवित केः । चिरंीयो गुरु भव एर रहै ॥ अव तारोजी 
खरतर गच्छपती ॥ मेरी° ।॥ ७ ॥ इति ॥ 
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॥ ६ ॥ 
# स््नी-भरतार~-संवाद # 
॥ दोह्य ॥ 


बुद्धिमती तू श्राविक्षा। ममं युलानी आज ॥ 
कदां चस्ली मेरी प्रिया क्यु तजे फे गृह काज॥ ११ 
सोमवार पूलम दिवम । मे जाती गुर्‌ दार ॥ 
आप पधार कन्थजी | ज्यू पामरो मवपार ॥२॥ 
पत्थर पूलन क्यो चली ! फां तेरे गुर राय ॥ 
रुख भोगो समार का! यदह प्रतिप खंखदाय ॥ ३॥ 
देव गुरुके दरश त्रि । मिले न सुप संसार ॥ 
नास्ति बुद्धि त्याग ऊर । गुर भक्ति सो धार्‌॥४॥ 


॥ तजै--मांड ॥ 


पत्री-मेरे कान्त सनेदी अरजी यदी पूजन टो गुरू ॥ 
भरतार०-त्‌ षन्दर प्यारी ई मतपारी, नहीं परतिख गुरुरान ॥ 
स््ी-कृगुर के मरमाये प्रीतम, एमी मतत फते प्रात ॥ 

दत्त, फुणरः, जिनदत् पएरीश्यर । दीप रहे साकार । मेर ०॥१ 
म०्-पातु कष्ट पापाण कीरे । मृह्ती चरण देएत्र ॥ 

मोठे नर फट भरम गये | र्द्ते गुर सातां ।॥त सु०॥२ 
स्री-करिसफा ग्रे आपसी पिया } क्रिमे तवा श्र छान ॥ 

मी निमङी भावना पिया 1 फरे मनोरथ कान रे ।मेर॑०॥२ 
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सरको पीला आया नदर | जल वर हो गईं खाक ।। 
क्यू सूरी तत कामिनी रे! तेरा बचन चित्त राख र्‌।६तू' सु०1४ 
सत्री ° -नास्तिक सतत फे मानवीरे । नदीं माने परलोक ॥ 
जिन वचनामृत मेँ पीयारे, मेरे ठो सारे दी थोक रे(मिरे०।।५ 
म०्-तेरा चचन जव मान टर ) मफे मिरे गुरु सय 
पिरि तो कमी परद्र हीरे रेषा ध्यान तमायरे ।। 
एन रन्दर प्यारी मद्‌ मतवारी सदी ॥६। 
स््री-देव भगन युरु राजते पिया 1 भक्तों फे आधीन ।॥ 
पिपत विदारण संपत कारण सन वंच्छित मोहे दीनरे ॥मेर०।।७ 
भ०-टेर सुनी युरुराजजीरे । प्रमटे माक्ष रात | 
मांग साम दुख उचरेरे । देखा गुरु सान्ताततरे ॥ 
सुन सुन्दर प्यारी मद्‌ मतवारी है परतिख गुरुराज ॥८॥ 
सरी-अन धन सुत सुख संपदा रे ] मन वाच्छति गुरुदान्‌ ॥ 
सै सेवक माफी करोरे । तुम सेवा इक ध्याने | सेरे०।;९ 
भ ° --शंका तज शुरु को भजोरे । चाहो एूरु सवास ॥ 
चीरंलीव गुरुरजजीरे । राम चरण का दास रे} 
सुन सुन्दर प्यारी मद मतवारी है ॥१०॥ इत्ति ॥ 
।॥ १० ॥ 
क़ शक नू रे तोहे मणिधारी । दुक शुक नमू 
तोहे गणधारी ॥ ठेर ॥ तू तार. भव तार थव तार्‌ } अव 
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तारतर तार ख ताररे ॥ ्रु० ॥ १॥ दिर्दार, प॒ख- 
कार आधार कर पार । अय पर पर परार भय पारे ।८्ुफ० 
॥२१\\ तेरी आनी मान, तू प्रान, दिलत जान} दिक 
जान जान जान दिल जानरे ।(्ु०॥ ३ ॥ अष्दास, रख- 
पास, सुरास, मर आस ] अप आस्त आप्त आस॒ भर आप्तरे ॥ 
॥ सुक ° ॥ ४ ॥ आनन्द, निनचन्द, गणडन्द, सुन्द 1 
सुख कन्द कन्द्‌ कन्द सुख कन्दरे ॥धु०। ५ ॥ गुण मूल, 
भत भूल, तेरी हल, चिः फुल्ल । चिर एल एूल फुर चिर पतर 
॥्ुफ०॥ £ ॥ कटे राम, गुण ग्राम, दिल थाम, चित्त थाम) 
अप्र थाम धाम थाम चित्त थामरे ॥्ु०॥ ७ ॥ इति ॥ 


॥ ११॥ 
दैजी मेरे प्यारे पाई दरशन फ वह।र ॥ रैर ॥ 


द्याफतावे तेरा नर भरफता । शर २ करतार । मरता, 
वहार, मेरे प्यारे, पाई दरशन की बहार ॥ १ ॥ तेरा गुल्तपदन 
है मदन फतर को । तारीफ अपरपार्‌ । पार, पहार, मेरे प्यारे 
पाई दरछन की बहार ॥ २॥ सुग्पति, नरपति, रंभापरि सच। 
हाजर दजूरी द्रवार ॥ ३॥ चम खासतैरा वापे म देएा। 
प्रव युना द गुखजार ॥ गुरजार दार मेरे प्यारे ¦! पाई 
दशन गी बहार ॥ ४ ॥ दत्त रो्ठन गुक्न गला चमन है । 
दरथन से मन फो करार 1 ररा वहार मेरे प्यारे ॥ पई 
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न षी बहि \| ५॥ तेरी लन समी दनाय । प्म 
विरसीम दिलदार ॥ राम विशयी सरदार । सरदि वर 


| 


मेरे प्यरे पाई दन फी व्रहर ॥ ६॥ इति \ 


4. 

त्रो नोः जी महासजा मोर चादर 1 कीो 
छत्तर छया धारे पाटरे ॥ श्राजो० ॥ टेर्‌ ॥ धप्नी २ 
ठोभासतो धिर चेहरोरे। गुरु उभी त्ता जोर षट ५ री 
ब्ासरे ॥ गुरु कर भगोर खुश नामी सारी दुनियन में 
ज्ञानी २ रे मच्छरजा थारी रीत्म्हारा तारणरे।॥ १ २ 
छोगाला अल्वेखा रे । अनो २ नी मदाराना जोर वाटर 
॥२। रस पाठक धसे जस गरे । आसी २ रे इश 
धणी तारण असी रे ॥ दर्शन देरी रे, अत्रो २ 
छोगासा शिर रेरे रे ।\३॥ 


{+ ~~ ^> „{* 


॥ व्-तेरे ह्वार खड़ा भगवान भगत भरद रे सचोली ॥ 
हे अशरण शरण आधर दरश देदो रे दादा--द्रश० 
हे महा सहिम अवतार प्रम गुरुज्ञानी गुण भण्ड(र-दर ° । ।टे२।। 
धरम मूल सारम दिखराकर । अधरम दूर भगाया ॥ जन 
जीबन व्योतिमय पवन । शसन जैन लगाया रे ज्ञापन ०॥ 
अहिंसक भाव पिका पिशेव भिटाया मव्-मय भाव करश्च ॥ 
दर ०।॥ १ ॥ त्रह्मपोग बधारी सारी । महिमा अपरपार ॥ 


( १९६९ ) 


दख फो सुखिया कर देते । अपरूप अविकार रे ।आ०॥ 
नजर दौरत युरु दया निधान । जगत मेँ मंग मूर परिधान ॥ 
दरश ०।२॥ जमे जय पड प्रिफृट सकट तव } दादा रज स्सी॥ 
दुख का अज समय सहायक वन । कीरति रसो अपीरे 
[कीम्‌ सुनो हे ! तारणहार महान-बुश् गुरु जगम युग पर- 
घान ॥द्रश०।। ३ ॥ जाल्म शुद्धि परमतिम मापी स्वेदय 
अयिरारी रे ॥ सदगुरु चरण शरण पाते जन । वन उनकी 
यलिदारी रे ॥4०॥ वही हो सखस्राषर्‌ ममयान-परम गुर हरि 
पूय गुणगरन ॥द्रप०॥ ४1 नित “कवीन्द्र” गुरु" दिव्य 
कौीर्विया । ' सुन सुन कर एुप प्रा ॥ काम वनादौ सदूगुर 
मेरे । चरणे सीम नमाऊ रे ॥च०॥ हे तीन शुपन सिर भूष- 
दादा षुरमणि सुरतरु ₹१¶ ॥द्र०॥ ५॥ 


॥ तर्ब-- गजर ॥ 


दशर करना इश्वर करना । इर गुरुएन शन मे ॥ 
तुम्दीं ह्य शक्तिमय निजभक्त । वरघ्न के पिनाशन मे ॥२ेर। 
महा अन्धे म सोते । निर्पलो अपने मर्तो ॐ ॥ उदर 
आप थ्‌ जन्दी। लगा रघ्रो प्रकश्न मं ५०॥ १॥ 
अधूरन भपन। उयोति फा । दिघवििं यापव जन्या ॥ क्षि 
निसे जोत भी एते । हमेशा खु ठन मन म ।ङ०॥ २॥ 
ह भूरे मक्त प्र पका । दरनाया न सानिम है) दुभा 


अ. 


है आपसे इतनी ! बहादो भक्त-जन-धन मं ।क०॥ ३ ॥ 
सदा "हरि" अपी स्वामी | दया करी वज्ञ भक्ष्‌ | कर्‌ 
खाया, हरे माया । अशन्तिदो न जीवनम [करुणा ४॥ 


॥} इति ॥ 


॥) तजे--मजल ॥ 
कुशल गुरु कया न देते हो । करौ दशन मे पना ॥ 
अगस्चे दूर रहना था । बनाया दस क्यो अपना ॥ २॥ 
नरीसं को जलाना दी । अग्र मंजूर है तुमको ॥ 
धिरुद तथ दीनवन्धु का । रखा फिर नाथ क्यो यपना ॥ २॥ 
तुमारा मेँहुजजयसे। सदातव्रसे तड्फताद्॥ 
न तडफाना तुम्हे राजिम । शरन दो देव यव अपना ॥ ३ ॥ 
मुसीबत मेर दो मेरी! दरश दोक्योक्रो देरी 
मुजारिश दै कशीन्दर फी । निभारो नेह वस अपना ॥ ४ ॥ 
| इति ॥ 


।। तञं--बोरु बन्दे मातरम ॥ 
ग्रापके दशन बिना गर्वर ! रहा जाता नरीं॥ 
ओर दिर का दार मेर से कहा नता नहीं! १॥ 
है परेशानी यही केसे म्ह परार युरे॥ 
पथ ेसाणएक मौ मेरी, ननर अता नहीं।॥२॥ 


(श्य) 


है जुदाई के जिगर में जल्प भारी रहै॥ 
उनफी जलन का जोश भी शुञ्षसे सषा जात्त नदी।३॥ 
है कुशल गुरु आप फिर क्यों देर इतनी रो रदी ॥ 
थम ओर आक्षा में प्रमो द्वस रहा जाता नही ॥४॥ 
“हरि” पूज्य गुरुर दास की अदान फो सन रीन्यि \ 
क्ति दाता अप्‌ पिन वस्र ओर मन भाता नहीं॥५॥ 


॥ इति ॥ 

॥ तज--गजल ॥ 
कुशल गुरु राज जय तेरी । बदादो शक्तिया मेरी ॥ टेर ॥ 
दय मेध्यानभेरताहु) उपाधि दूर्‌ करता ह॥ 
म गाड कीर्तियां तेरी । कुशल शुरु राज जय तेरी ॥ १॥ 
सदा तुक्च नाम लेकरके | मँ करता काम हं जिवने॥ 
सफल होते पदी देखे । कशल गुरुरान जय तेरी ॥ २॥ 
हैतेरे म॑ की शक्ति । अनायय परि मे रोशन ॥ 
युमे उसका धरहारा हं । कशल गुरु राज जय ती ॥ ३ ॥ 
तदी सपसिन्धु है मगयन्‌ ! परम र पूय उपफापी ॥ 
सदन शक्ति यू खी । शल गुरुएन जय तेरी ॥ ४॥ 


॥ इति ॥ 


१२२९ ) 
% तर्ज-सीता माता ढौ मोदी वँ हलुमत इरी भरूद्डी # 


दशन दीजोजी सद्युशूनी अप्ते दास को जी | टेर ॥ 
दशन दशन करता आया । दशेन मारुपुरे म पाया । दिल 
म आनन्द हषं न माया । आशा चकफक्ल करो गु राया, दशन 
दीजियेजी ॥ १ | यव्तो पूरो यनक्षा हमारी । तमसन तुम 
चरनन पर वारी । सिर पर आपकी आज्ञा थारी । दादा रासे 
खाज हमारी देर न कीलियेजी ।।२।। दादा तुष हो पर उपकारी 
सीजे अपना पिरद धिचारी । इच्छ पूरण करो दसारी । सेवक 
्रजी शो स्वीकरी-नग जग रीजियेजी ॥ २॥ परे सायां 
, भक्त उवारे । दुक्खी जन के दुःख दो टारे । सेव्‌ जन के 
काज सुधारे । “श्री जिन कशल सरि स्खयारे रक्षा कीञिवेजी 
| ४ ॥ उन्नीरे सत्यास्षी आया | निर्वाण दिन सें "ष्टरि 
गुण भाया । सङ्गत दिन में सद्गल धाया । सवके मनका 
ताप बु्चाया शिवि सुख दीनजियेजी ॥ ५ ॥ इति ॥ 


# तजं--जवतुमदीच्ेप्द्देश #  . 
श्री उपकारी गुरुदेव कसे भवि सेष, इश्ल जो चाहो, 
भरी हशर षरि को ध्याओ॥ टेर ॥ 
, मन्मथ के विजयी भरी गुरु हें । अलो फेम के जयी गुह है 
गुण सागर कुर के उजागर कै शुग माया ॥ श्री कशल ० ॥ 
।॥ १॥ रुख फेरी ज्ञसुदीना की । एज हिंसा सन से अरिंसा 


( ई) 


ही । कुस्ित म्लेच्छं को दे प्रतिमोध सदा दो ॥ श्री क्शल 
॥ २॥ शि सम निमंक्त श्रोभागलते | “शसमिषाणाः पुर 
कै उनियाले । लक्ष्मीधर “निल्दामरः के पुत्र कदा्चो ॥ 
श्री कशल० ॥ ३ ॥ घरज सम तेज भरा भारी । ह “जयत । 
सिरी" गुरु महतारी । शिप मी गुरु स्पुख नत मस्तक होवा 
हो ॥ श्री इृररु° ॥ ४ ॥ भहापस्था' फल्गुन मे गुरु री । 
निर्ण जयन्ती सदगुरु की । हाजिर इजूर हँ भपि ! गुर ! 
उतर मी आयो ॥ श्री ङल० ॥ ५ 1 रजेशर सप गुरु जम फे 
ये। कद देवी-देवता वशमेधे | जयजय कानारागुरुका 
“दन! ठमारो ॥ शी कुशल० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


॥ त्ज-आशापरी ॥ - 


श्याजतो दशन पायाज्ी। शरी जिन दत्त षरीदयर 
सामी दपं न मापानी ॥ टेर ॥ 


नगर उद्रामप्तर गुरु पिरे । महिमा सपरपार्‌ ॥ देष देश्च 
के अवि जाती \ द्तन फी बलिदर्‌ (थाय०।१॥ राम मोदे 
फोमार हटाया | सफल जीव बधार ॥ षड्‌ प्रधि जीपक्षी 
रका करते कषणा रस भण्डार ॥ श्ज्ञ० ॥ २॥ पाचों 
सुमति तीनो युधि) पंच महाव्रत धारी ॥ सङ गुणो 
फरी श्ोमे गुरुर्‌ । कतां मे यत्रे पारी ॥ यान्न० ॥ २ ॥' 
दि पियत त्‌. दाता । चमत्कार ह भागी ॥ सन पमं 


श १, ब 
द ट क. ट 
् ५ 


प 
हापाया उस | सत कजे मर ना अ अन" ५४ ध 
भ्रमं दति जम मुर ) नदन द्म [द त उत सधक 
कर) मुम मयत ! अर्‌ ५ म सयमी 7 श न 1 
न लर्मचसय का धाम ती तान स मो च बिः । 
पूरो अरे युस्पर 1 दी उ गवपारी ॥ आन ॥ 
वीस जायालिस चीरे । चव नभ चद सारी ) । दर 
"(अनन्द गुण गाया मुरुं क्र षट संघ आनन्दक ॥ 
आजको दर्थन पायाजी ॥| ७ ॥ ईत ।1 


|| तज॑--चनजारा ॥। 


सनो । सनो कुशल गुरु प्यारा । 
ठम जीवन नाथ दमा ॥ टेर ॥ 
जै दक्षन करने आया । चरणो में शीस नमाया। 

मुञ्क्च आनन्द नयन्‌ न माया ।। सुनो ।| १॥ मे कर्मत 
सखी से.रमिया । मेँ मव भव दुख म॑ भानिया । दुःख नरक 
निमोद से उरिया॥ खनो ।1२॥ ठम बहु जीव को 
तिराया ! गुरु बहु उपकार दिखाया । शुद्ध समक्ित राह 
बताया | सुनो० ॥ ३ ॥ मेँ दीन शरण तुभं जया । शुम 
भावना दिर मँ माया । गु रत्न चिन्ता मणि पाया ॥ सुनो 
| ४ ।। वीर सम्बत्‌ अति मन भाया । चौवीस्से अडतीस - 
खाया । वैशाल पूणिमा प्याया ॥ सुनो° ॥ ४ ॥ त्रलोक्य्‌ 


८ ध्व) 
गुरु सुखदाया । मानु पुर ठाठ मचाया । तुम दस्त आनन्द्‌ 
गुण माया ॥ सुनो सुनो कुशल गुरु प्यारा ॥ ६ ॥ इति ॥ 


1 1 
॥ तर्ज अपनी अनतीत हालत अये हिन्द्‌ तू' दिखादे ॥ 


“जिनदत्त'? घरि गुरु के । चरणों मे शीष नमाऊ' ॥ गुण 
ग्राम गान करफे । आनन्द कन्द पा ॥ निन० ॥ १ ॥ 
““सौराष््र, देशा सुन्दर । समृद्धि से भरा दे ॥ प्रत्यक पुण्य 
भूमि । इसमे न शर जरा ह ॥ निन ० ॥ २॥ 

शरी "धधा" नगर की । शोमा ह चित्तहारी "। जन्मे पुनीत 
पुर मँ । घरि एकावतारी ।॥ जिन ° ॥ ३ ॥ 

+ाहड देवी" माता । बक्षी से रत्न जाया ॥ शच्छफ' मंत्रि 
कल फो । इष रत्न ने दीपाया ॥ जिन० ॥ ४ ॥ 

संसार दुःप समे । वैराग्य र्ग धारे ॥ पत म्री वार षय 
म । चाचि फो स्वीकारे ॥ जिन ० ॥ ५॥ 
छेमादि गुण अपनाये । दोषों का ब्रन्दवाज्ला ॥ आत्मा विकाश 
श्र्थे । युनि धमं शुद्ध पाला ॥ जिन ० ॥ ६ ॥ 

दर्शन सकर कै ज्ञाता । व्याख्यान मधुर सुनाते ॥ प्रवचन 
पीयुष दवारा । श्रोता के रोग जति ॥ जिन ० ॥ ७ ॥ 

चौसठ योगिनी ने । वरदान सात थे ॥ सेवा फरो श्री युर 
की । सुख वल्ली को समयं ॥ जिन० ॥ = ॥ 


( १२६ ) 


मडुचाभिधान नगरे । आचाय देव अवि ॥ स॒म्राट्‌ मुगल पूत 

फो | मत्य से अप चाये ॥ जिन० ॥ & ॥ 

विद्युत्‌ के षिजय की । याटचयंकारी घटना । सुनिव्यं ने 

दिखादी 1 (जिनदत्त' साम रखना | जिन°० ॥ १०॥ 

दीद्धित क्षयि श्री गुरु से । शत पश्च दिव्य घूनिबर ॥ सुसाध्यी 

सप्र शत का । परिवार हे श्रेयस्कर ॥ जिन० ॥ ११॥ 

एक लाख उपर ¦ तीस हजार जन को । घनाय जैन धर्मी | 

उपदेश देके उनको ।॥ जिन० ॥ १२॥ 

पंनाव-पूर्व-मरुधर । गुजर-सौराप्टर विचरे ॥ उपकार यपू 

करके । भव सिन्धु पार उतरे ॥ जिन० ॥ १३ ॥ 

अतिशय प्रभावक्चारी । शिरताज हैँ हमारे ॥ रलिकाल काम- 

धेनू । पूरे अमी हमारे । जिन० ।} १४ ॥ | 

(सुखः ध्येय है हमारा । (भगवानः श्रेयकारी ॥ व्रेरोक्यः शान्ति 

कृता । (आनन्द! ज्ञानधारी ॥ जिन० ॥ १५ ॥ 

धन्य भाग्य आज हमारा । उस्सव जयंति भवे । युरूरय फी 

यह स्तबना । मरैन्द्रः सिन्धु , गावै ॥ जिन ० ॥ १६ ॥ इति ॥ 
॥ तजं- जिन मत का डंका आलम मे । 

उपदेशामृत का घत बहाया ) श्री जिनदत्त घररीश्वर ने॥ 


नव्‌ तत्वों का प्रतिबोध कराया । श्री जिनदत्त पररीश्वर ने ॥ 
उपदेशा० ॥ १ ॥ 


( १२७ ) 


आसिफ वट के कारण से) देवोंका दल समर दास॒ वना ॥ 
चासि ह्रषुम से प्रेम जगाया । श्री जिनदत्त ष्री्यर ने ॥ 
, उपदे्ा० ॥ २॥ । 

अपनी अन्लौमिफ शक्ति से। र्पो जनका उद्रार किया ॥ 

युक्ति ललना से स्नेह लगाया । श्री जिनदत्त छरीश्वर ने ॥ 
उपदेला० ॥ ३ ॥ 

अने फ़ ग्रन्थ ऊी रचना फरक । भूरि भूरि उपकार किया ॥ 

जिन भक्त फा सदाय बदाया । श्री जिनदत्त ्ररीशयर ने ॥ 
उपदेशा० ॥ ४॥ । 

गुरु परमानन्द कै धारी ह । महिमा मदी म नयकादी हं ॥ 

शिग्रु महेन्द्र फो जल्दी अपनाया । श्री जिनदतत प्ररीष्यर ने ॥ 
उपदेशा० \1 ५॥ इति ॥ 

॥ त्ज--ठोड बथा अभिमान ॥ 
भावे भेद्या गुरु देव । आन मँ श्री जिन्त रीन्द्‌ ॥ टेर ॥ 
पाठी तणा मा गुरु तमारी। देहरी ठे मनुहार ॥ तेमां चन्द्र 
रुसी प्रतिमां पिरे । दक्षेक थाय म पार॥ था०॥ १॥ 
अप्रतिम क्षानी परमार्थं जीवी । युग प्रधान जयकार ॥ कालों 
जन ने प्रतिरोध्या गुर । धमण भ्रमसी परार ।भआ०॥ २॥ 
साचा मन थी समरे तमने ] मन वाँनिटत फल पाय ॥ सांग्रत 
समयमां ज्योति तमार । छ दले छे जगमांय ॥ प्रा° ॥३॥ 


८ श्रल ) 
महिमां सुणीने दास तमासे । याव्यो तुञ्च दरबार ॥ रत्कट 
माध थी बन्दन कीधांँ । उलट्यो मोद अपार ॥ आ० ॥ ४ ॥ 
चिन्ता चरो बांश्छित पूरो । कुमति करो अति दूर ॥ आनन्द 
सिन्धु ना चरण प्रवपे । "महेन्द्रः रहे ज्ञान नो र ॥अआ०॥१५॥ 
| इति ॥ 
॥ तज--छोरी-मोदी बुद्धिरे, विधा का मेरा सीखना॥ 


कुशर घरि गुरुदेध, मयिक जन तरते १ टेर ॥ 
कल्याणकारी कुचर गुरु दै । इश गरु दै ।। कारे कम॑कटक ! 
मेरे मन मावते ॥ कुशर° ॥ १ ॥ 
अमर अमरी इत्य कात हँ । सृत्य करत हैँ ।। सद्गुरु सन्युख 
आय 1 संसीत मधुर मावते कुशर० ॥ २॥। 
मुनि पुरन्दर अनुपम ज्ञानी । अनुपम ज्ञानी ।। चमत्कारी षि 
राय \ मोह तिमिर चारते ॥ कुश्ल० ॥ २ ॥ 
फ़लोदी शहर के क्िघसर उपर \ शिचसर उपर ॥ जञोभे 
भरी मद्ाराज । दशक अत्ति आवते ॥ कुशर० ।। ४ ॥ 
एकप्र दिल से ध्यान धरो सवर । ध्यान धरो सव ॥ मिट कर 
संकट सबं । अक्त ख पचते ॥ कुक्चरु० ॥ ५ ॥ 
कशल कृपा से चानन्द आनन्द ¡ आनन्द आनन्द ] सुरतर है 
रिदष । ^'महेनद्रौ'' मिल गवते ॥ कुशङ० । ६ ॥ इति ॥ 


( १२६ ) 


॥ तर्ज--सुनो जगदीश दिर देके, अरज हमने गुजासै है ॥ 

कुशल रि गुर फो । सदा बन्दन हमारा ह । टेर 
मरुधर मेढतापुग मेँ । दुधा सागर सरोवर ह ।। जहां गुरुदेव 
को देहरी । सजा बन्दन हमारा हो ॥ कु° ॥ १॥ 
दयानिषधिने दया कफे 1 दिखाया पन्थ शिपपुर का ॥ एसे 
यनिराज चरणों मे । सद्‌ा बन्दन हमारा हो ॥ कु° ॥'२॥ 
निरन्तर ध्यान मैँ धरता । शअपूानन्द को पाता ॥ चमारी 
घरपर को सदा वन्दन हमारा दो ॥ क० ॥ ३ ॥ 
अपार ससार सागर मेँ दूयती (“महेनद्र" फी नैया ॥ वचादी 
शीघ्र सुरं ने सदा बन्दन हमार ह ॥ कु° ॥ ४ ॥ 

ति ॥ इति ॥ 

॥ तजै-म तो जिर से चाहती ह 'पचंपन से तेरी प्रीत ॥ 
निनदे इश गुरु बन्दन करे । मेरा मन हरपाय ॥ टेर ॥ 
लोहापट नगर रिरने | शुम कीति जग में गजे | गुरु तीन 


रतम से यजे । दैपरिफ वार्जिवों बजेरे॥ सुरनरवर दर्शन 
आय || जिनदत्त० ॥ १ ॥ . 


गुरु दिव्य शक्ति कै धारी । सर्वेत्तम, गुण अधिङरी ॥ गर 


मदमा दहै श्रतिभारी। जयर वंदे नर नारी रे\,श्ान्वि 
निकेतन पाय ॥ जिनदत्त° | २,॥, । , 


) ९ {६ 1, 


( १३० ) 


गरु सेवा से सुख पते ! दादि निकट नहीं यवे । सन्ताप 
सकल भग जावे । भुक्ति कमला मि जवे सव सजन 
गण को नाय || जिनदत्त० ।॥ ३ ॥ 


गरु खख शान्ति से सरिया । संसार घुर से तेरा । निम 
्रानस्द्‌ को बरीया | छि सखि समता से रमियारे॥ 
“(महेन्द्रो ” कै मन भाय || जिनदत्त० ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ तजं-- महावीर तुम्हारी ॥ 

गुरुदेव तुम्हारी कीरिं सुन मम तन सन अति हर्पाय ॥ टेर ॥ 
तुम कीतिं पुनीत गङ्धा 1 फरसे जो भविजन अङ्गा । स्थं पप 
ताप होय भङ्खारे । गङ्गा से अधिक सुखदाय ॥ गुरुदे० ॥१॥ 
तुभ कीति पूरण भीता । अमृत सम जो नित पीता) तको 
षब होय सुविधा । नर भी दिव्य अमर बन जाय }। गुरुदेब० 
२; तुम कीति षयं प्रकाशे । मिभ्यामति धृक विनाशचे ॥ 
प्रमोदय प्रकट प्रकाशे । भविजन हदय कमरु षिकसाय ॥ 
गसुदेव ० 1१३ तुम फीतिं कल्प लतासी । जिसके चित्त हो 
विकाषी । सव संपता की दासी । सारे शूल एल हो जाय ॥ 
गरुदेव° ॥४।। ग्र इशल इशर गुरु जज । ह मालपुरा शिर- 
ताज ॥ हरि पूज्य गरी निचा ) तेरी कीतिं कवीन्द्र सुगाय 
॥ ग्रुदेष० ।॥ ५ ॥) इति ॥ 


( १३१ ) 


% तञ--डुमरी # 
सद्गरूजी एनो मोरी श्ररजी । सद्गुण ५२ ॥ 
पिते काम स्थि वहूतेरे ¡ श्रपना रिष्द विचारी ॥ पणर 
चूफ़ प्रदी सदृगु्जी । मे मतल का गरजी ॥ सद्‌० ॥ १ ॥ 
ध्यान तुम्दारो फबन ध्यायो । पूना करी नहीं तेरी ॥ तोदी 
सेवर बाच्छितत पूरया । यदी तुम्हारी मरजी \) सद्‌० ॥ २॥ 
निश्वय चेती तुम गुण गावे । तुरत फटत दुःख वेदी ॥ भक्त 
उधार कहावत नग मेँ । ताहे करत ह भरजी ॥ सद्‌० ॥ ३५ 
ओीरदेव कोम नहीं ष्या । शरण गही्भँतेरी॥ द्र 
थ्री मँ मेठ्ण आयो । पिपत दशा सव दी हरजी ॥ सद्‌० 
॥ ४ ॥ शर गुरु कार्म ह सेवर । यो नाने सव कोई ॥ 
क्मारत्न फी विनती सुने । दशन दो सद्गुरुजी ॥ 
द०॥ ५॥ इति ॥ 
% तर्ज त्रिश्लाना जायारे, महावीर अम्‌ घर आयजो # 

सद्‌ गुरु न्यारा रे मोहन गारा रे | मिनती साभलो । 
सामही ने गुरु करो सेवफ प्रतिपा ॥ सदगुरु म्दार। रे-षिरद 
घणेर।रे, निसुण्या तुम तणा । तुमो प्रथ आतमना रखगल ॥ 
सद्‌० 1} ९ 1 जिन शासन जगमां जयो, सप नीव सुपार । 
जगम सुरत प्रगटीयो, सद्गु तारणहार । तम छो गुर सव 
जनने सुख अल ॥ सद्‌० ॥ २ ॥ पच नदी पर साधिषा। 
पचो पीर प्रान । प्रोमान्यो जिनघर्मं ने, सारयो साच्छित 


( १३२ ) 


काम } करो प्रभु बाच्छित पूणं दयाल ॥ सद्‌० ५ ३॥ जीती 
चौसट जोभिनी, बस कीया वावन वीर । क्या करती 
वीजली, स्थ॑भित करी युणधीर्‌ । करो प्रयु अमवीसार 
रपाल ॥ सद्‌० ॥ ४ ॥ प्रतिदोध्या नर नारी ने, शसन 
ज्ञोभा बधार । चाखि पारी निरमखे, खगं स्यो सुखकर । 
तम्प्र संपदा पासी रसाल ॥ सद्‌०॥ ५॥ सुग प्रषून 
जग प्र गडो, अम्बा अचर दौध । जगयु चिन्तामणि समो, 
मनं वौल्छित फल सीध । सहुना मन ॒वांच्छित पूरो रसाल 
॥ सद्‌० ॥ £ ॥ इत्यादिक जश॒ युर तणो, जाणो सकर 
जहान । परचा लग मँ परगड़ा, सेवे राव रजन । सेवानो फ़ल 
तुरत रहे निहार ॥ सद्‌० ॥ ७ ॥ संव उदय क्री सदेवा 
दयाकरी गुज । अक्लिय विधन दुरे हरो. परो सहु जन 
काज | पूरी ने प्रय मेटो मव जनास ॥ सद्‌ ॥८॥ टम्‌ 
ठाम गुरु ल्ोमता, धुम घणा सहीराण । मावे सेवे सविजना, 
सदा सुरंगे बाण । तुम छो प्रञ्ु मक्त तणा रखा (रिच्छाल) 
॥ सद्‌* ॥ & ॥ सद्गुरु सम जम्‌ को नदी, जीदन प्राण 
्राधार्‌ । कामि पूरण सुरगवि, छखक्षारण दिखंधार । गुण 
निधि अमचा परम कमार ॥ सद्‌० ॥ १० ॥ श्री जिनदत्त 
घूर शरु, मणियाला जिनचम्द्‌ । इल करण इससे शर, 


प्रणमे जिन कृषाचन्द्‌ । कर जो प्रथु लासन नी संभाज्ल 
॥ .सद्‌०. ॥ ११ ॥ इति ॥ ; 


( १३३ ) 


श्री ददा जिनी गगर निभानी % 

सरस्वती माता जगत बरिख्याता, कपरियण मात कहन्दा दै 1 
क्ा्मीरा मण्डण दस विहर्डण, करगीणा सोहन्दा है ॥ 
सद्गुरु गृण गाऊ वन्दित पछ, परतर गच्छ सोदन्द्‌ा है । 
मघ्री जिन्दा गर्‌ बुधनो आगर, सद्गरु तात कन्दा है ॥१॥ 
माता कैतश्रीः रमा जिसडी, तस कये उपजन्दा है । 
सवत तेरेसे बर सतीसे, जन्म्या सुप रोमन्दा हे॥ 
सेताले बरसे दीक्षा रसे, गुरु जिनचन्द दियन्दा है । 
सित होतरे पारे श्री सष धटेधोधों टोर धृरन्दा र।॥२॥ 
नियासि यग्से सरे दिपसे, सुरगपुरी पोचन्दा द । 
पूनम सोमार हरय अपारे, मेला घूर मिलन्दा है ॥ 
घ केशर रोकलि भी कचोरी, कस्तूरी चरचन्द। दै ! 
लोपान सिलारम अ वर अगर धूष सुगन्ध यन्या है ॥३॥ 
गुरु चरणे यावे पूजा र्वावे मन वच्छित सुख पान्दा है । 
गुराव चमेटी राह बेली ग्रु चरणे चान्द है॥ 
नारेत्त पतामा सुरमा पापा सीरणीया वाटन्दा है| 
नर नारी आवे हु गुण गवि वीणा ताल वाजन्दा है ॥४॥ 
वाजे दगा गल भंमा मेरी दुक्कद धुग्दा ₹। 
नाचे तिहा पातर अवि नातर मुनिवर वहीत मिटन्दा है ॥ 
सह्‌ मनसा परे नवलते नृरे प्क मना ध्यायन है। 
मागेसो पत्रैमनमे ध्यावे आशा तत्त पुन्दा है ॥५॥ 


( १२४ ) 

पुर षडण समे बहुत गामे धुम भला छजन्दा इह 
देरव दीपे दुश्मन छीपे जूना पीट कटद्दा द॥ 
यलतान मरे सोहे कोरे गुरु पिद्यणं छानजन्दा ह। 
नामौर जोधसे तिवरी थणे सोजत हुख दियन्दा हं ॥६॥ 
जेशाण वीलडे सुखदे सारे मेडते मन मोहन्दा द) 
जालोर खंमायत चंडी पियत सदगरु नित सोहन्दा द ॥ 
पाटण ने परत व्रहुजन पूजत नित महिमा वाजन्दा ह। 
अहमदावदे श्री संव साधे सद्गु दरश दियन्दा हं ॥७।॥ 
युजनयर साचोरे वहते जारे उदैपुर सोहन्दा ह| 
इडरगट्‌ मंडण दक्ख वि्देडण सव जन मन मोहन्दा ह ॥ 
स्यादिक ठम नव नव ग देश परदेश दीषन्दा है । 
गुरु विषमी वटे दुश्मन दाटे चोर धाड़ न रगन्दा है ॥८॥ 
हस्ति सदमाता नाहर चीता सिह श्याल हो वन्दा ह। 
प्याक्षा जक्त पावे दुरित गमावे अपणा विरुद वबहन्दा है ॥ 
आपे निरधनियां वहत लिछभियां मणिमाणएक दियन्दा है । 
पूञ्या पूत दिञे घर घत सद्गुरु दरश दियन्दा हे ॥&। 
इम अकण जहां कहूं गुण केहां पारन फो पराबन्दा है । 
संवत अटारे से बरस पेतीसे जेठ मास जाणन्दा हे ॥ 
सातम उजवाली सोम सवारी “दौलत जति कन्दा हे । 
सदगुरु खपसायां चरे गुण गाया फोट मरोट चसन्दा है ॥ 


( १३५ ) 


नर नारी भाते शंच्छित पवे ऋद्धि षिदि बाधन्दा दै ॥१०॥ 
॥ इति गमर निशानी ॥ 

‰ अफव्पर पतशाह प्रतिरोध जिनचन्द्र गुरु यष्टफ. % 
सजी सन्तन की यु बाणी मुणी जिनचन्द युणीन्द, मन्त अति । 
तप जप्प करे गरू गज्जरमें प्रतिमोधत हे भीक सपति ॥ 
तम्र दही चित्त वाहन चूप मरै समय सुन्दर र प्र गच्छपति। 
पटाय पति्ताह अजव्य की छाप घोटा परे गुह गजराज गति ॥ 

॥ १ ॥ 
जी गज्जर मे तै गरुराज चले पिच मँ चउमाप्त जालोर रहे । 
मेदनी वट मन मडाण श्यो गुरु न(गौर आदर मान रह ॥! 
माखाड र्णी गुरु बन्दन कू' तरसे दरे पिच येग है । 
दर्यो सथ खोर अयि गरु पतिशाद अकत्यर पय गहै ॥ 
॥ २॥ 
एजी श्चा अकय्पर बरच्यर कै शुरु धशए्व देखत दी हरसे । 
हम योगी जति सिद्ध साधत्रती सदी खट दर्षन फे नि.से॥ 
तप्प जप्य दया धमं धारण वुं जग कोई नदीं इनके रखे । 
समय सुन्द्‌" के गुरु गच्छपति यु॒शद अफव्यर ने पसे ॥ 
| २॥ 
गुरु अमृत बाण सुणी सुणी सुरतान रेषा पनमाह हयम जिया । 
सम भात्तम माहि यमार पलाय वोक्लाय गुर फएरमाण दिया ॥ 


( १३६ ) 


जग जीव दयाथर्मदाक्षण ते जिनक्षाघन में जो सौभाग्य छिया। 

समय सुन्दर फे गुणवन्त गुर दग देखत हरखित होत हिया ॥ 
|| ४ ॥ | 

हेजी श्रीजी गुरुषमं गोष्टी मिलति सुरतान सङेम अरज करी । 

गुरु जीवदया मन चाइत हैँ चित्त अन्तर शीति प्रतीत खरी ॥ 

कर्मचन्द बुललाय दियो फरमाण छोडाई खंमायत की मच्छरी | 

समय सुन्दर कहे सव छोकन मेँ है खरतरगच्छ कौ ख्याति खरी ॥ 
॥ ५॥ 

हेजी श्रीजिनदत्त चरित्र सुणी पतिषाह मये गुरु राभ्िरे | 

उमराव सवे फर जोड़ . खड पमे अपणे युख हाजियेरे ॥ 

चामर छ राति भेट भिगड द्‌ धूधू बाजियेरे। 

समय सुन्दर तू ही जगत्र गुरू पतिसाह अक्बर गाजियेरे ॥ 
|} & ॥ 

देजी ज्ञान विज्ञान कस गुण देख मेरा मन सद्गुरू रीजियेरे । 

हुमायू को नन्दन एम आसे मानिष परोधर कीजियेरे ॥ 

पतसाद हलर थयप्यो सिंह घरि संडधण मंत्रीदयर वीजियेजी । 

जिनचम्द पटे जिन सिहषठरि चन्द सूरज उयू' प्रतपीभियेजी ॥ 
| ७ ॥ 

देनी रीड श विभूषण दंस खरतरगच्छ सथर शि] 

त्यो जिन माणिक्य द्वरे के पाट प्रमाङर ज्यु. परणघ् उ्नसी ॥ 


( १३७ ) 
सन शुद्र यक्रन्वर मानत है जग जागत है प्रतीत इसी | 
भिनचन्द्‌ पुणीन्द्‌ चि प्रतयो समय सुन्दर देत आञ्षीम इपी ॥ 
॥ इति ॥ 


॥ ८ ॥ 

ॐ तर्ज--शन्ति वदन कज देख नयण्‌, मधुकर मन लीनारे % 
शी सद्गुरू का द्रश दरस म्हने प्यारा रिरे ॥ टेर ॥ 
श्री जिनचम्द्‌ छठरिन्द पटधारी । जिन शासन कै उयोतकारी ॥ 
भक्त पत्सल गुण आगर नागर । ज्योहि जगेरे ॥श्री स ॥ १॥ 
रार रणा जणा मानि। परचा तेरा सत्र जग जने॥ 
ऋद्धि धृद्धि सु सपत आाणन्द्‌। गुरू से मागेरे ॥ भर स.॥ २॥ 
मटर निजर शुभ उपर कीने । शुद्ध दरशण अप इश्क दीने ॥ 
उद्य २ कर फगर सानिध | अरिगण मागेरे ॥भ्री स.॥३॥ 
जिन चलि परि पद बन्दे । मय मय पाति दुरित निकन्दे ॥ 
पाठर राम गुरु चिर नन्दे) गामव रेरे ॥भ्री स,॥ ४॥ 


॥ इवि ॥ 
# तन॑--राग. # 


चेत नर क्यु भूरा अन्ञान। 
धरो जिन कुशल षरीन्द का ध्यान ॥ टेर ॥ 


( श्न \ 


मिथ्यामततिक्‌ दूर टटा कर । पमिति दिया निदान ॥ 

दया सत्य त्रत अनुयव दीना । दीना अमर प्रिमान । धमै 
।] १ कार अनन्ते चिह्र गति भमने । मिरे कदल गुस्यान | 
हस्‌ भव ऋद्धि परभव सिद्धि । भिरे अचिन्ते आन। धरो 
॥२। सिद्ध योग ह नाम यमोलक्र । रत्न चिन्तामणि 
मान !¡ कामघरु सुरतरू द परतिखि । भदह्टिमा जपे जिहान ॥ 
धरो° ॥ ३।॥ सोमवार पूनम दिन परण | जोति नागरि 
थान । कर येक्राग्रह चत्त चरणनमें | देते दरश्चण न] 
धरो ॥ ४॥ शल करण प्रगरे मपि जन। धर्म शील 
पहिचान । जिन चारि घरि फे सदगुरु! शल राम 
कल्यांश | धरो० ॥ ५॥ इति ॥ 


0 मे 
# तञज-जगमे अमर राजा भरतरी 


सद्गुरु दीनदयाल्ल } मच्छपति दिनकर ठम धरणी ॥ 
सेवक जन प्रतिपालक । दुःखतमहारण दिन मणी स १॥ 
गटसभियाणोजी देश्च । छाजेड इर उदयाचक्ते ॥ जिल्ला 
शाहपितेश । नयता सिरी अवर भले ॥ स० २ ॥ गच्छपति 
चन्द शरुनिन्द । पाव तिलक किरणावली ॥ खरतरं कमलल 
ञनन्द्‌ । तेन प्रकाशनमन रली ॥ स० ॥ ३ ॥ पुर्‌ पत्तन 
सथ देश । क्चिग मिग ज्योति सिगमिगे ॥ पूलम ने सोमबार 
नर नारी गुरु ओकगे ॥ स० ॥ ४ ॥ अरे अतर्‌ पुरेर । 


( १३६ ) 


परिमर पूरी मालती ॥ महे चम्पक वेल । पुन्दर आवे 
मलपती ॥ स०।। ४ ॥ शुभ धिर धूम वीकाण । वालूचर 
महिमा घणी ॥ कीरत बाग प्रधान । दुःख भंजन चिन्तामणी 
॥ स० ॥६॥। पूरो बच्छिति आशा। छायां तुम सुनिञर 
तणी॥ दाता सुख कराश्च] चरण शरण रिकर मणी ॥ 
1 स० ॥७॥ पूजे पद गोगिन्द । चन्दर शिखर जय राप्त मे । 
कटिक गण इुचचन्द्‌ । इश ष्ठरिन्द प्रकाशा में । स० ॥८॥ 
उगणीसय अटताल । मिगसर वदी दशमी करी ॥ द्रशण 
अत दी गिशाल । कुशल निधान दरख धरी ॥ स० ॥ & ॥ 
गुर गुण मरित नीर भीर मगन उल्नाप्त में ॥ लदमी रील 
समीर । ऋद्धि मार जपरास में ॥ स० ॥ १० ॥ इति ॥ 
% तजे -आशावरी # 

सुगुरु मेप नईप। पार उतारो । तः वण अ मामी 
हमरो ॥ टेर ॥ 
सिता मद्र नीर जर्धि। ज्यू ये संसार अपारो ॥ तात्र 
पारपार्‌ अमर पद | त्रो पण दाततते ॥ सु ॥ १॥ राग 
रग इक जीरण नीका । तिररदीमर मन्नधारो॥ मो 
परमारथ पातर । मोह मगर ने उच्छरो॥ सु०॥ २॥ 
मक्त उद्धारण भी सदृगुरुनी । जल्दी कष्ट नियारो ॥ जाग 
चार गणपति कर्णा निधि । या विपति ताद्क उतते॥ घु 
॥ ३ ॥ उल्काएात गगन पिषया रम दिते अत्रहि ररते ॥ 


{( १४० ) 


विरह व्यधादिक निति संधियणि ॥ करण ऊर निसताये ! 
|| सर ॥ ४॥ व्रह्मा विष्णु जपे को श्या | यन्छा उपया 
प्यारो ॥ सै ध्या जिन देव कुत गुर । शरि गण रंजन 
हारो ॥ सु ॥ ५॥ युख अरत भये गच्छन महर | तुरत 
ही विषन विडासे॥ राम याम पुर थजीम गनि] कुशल 
निधान ज॒हांरो ॥ ० ॥ ६ १ कर्क गुरु से छुच्मी शावरत | 
कम धरे वपु धाते ॥ मेँ इक सेवा चरण कमल की । मायु 
गुरु दातारो ॥ सु० ॥ ॥ संवत उगणीमे अड़तारीज् । मेरु 
त्रयोदशी साये ।॥ नयणा सफर क्रिये गुर दर्न । है छदि 
सार तिदहारो ॥ स॒०॥ ८ ॥ इति ॥ 


1 तनै--होरी 1 


सदुगुरुजी की पूजन कर रे कए रे कर रे । । 
दुःख दोग हर रे ॥सद्‌०॥ रेर॥ 
ये करियुग यसररार भवोदधि । सदुशुरु वाह प्रे २ ।स०।। 
अगम अगोचर जिन की महिमा । ज्ञान ध्यान चित्त धररे ॥ 
पूरव पुण्य उदय भये तेरे । भिल्ल गये सहूगुरु वरर ॥ व० ॥ 
स०॥ १ ॥ वाट घाट भय संक्रट वारण । दुरमन दोषी हररे ॥ 
चन्द्र घरि कै पाट प्रभाकर । उदय मथो दिन कर रे ॥क०। 
स० ॥ २॥ इश्च घूरीश्वर इशत करण दू । नित प्रति नाम 
समररे ॥ द्रव्य भाव दुय विध तें पूजन । कर भव सागर तररे 


( १४१ ) 


[त०। स० | ३ ॥ स्वर संसीत ताल धुन गुर गुंख । गवते 
है नर चरर ॥ माम र२ पिर पुम्म नगरमे। परवा गुहका 
जयर रे ॥ज ० स० | ४ ॥ लाल गुलाल अगीर अतर से] 
गुरु भक्ति अटुर रे ॥ जिन चाति रिषद्‌ बन्दन । राम 
चरण अनुचर रे ।*च०॥ स० ॥ ५ ॥ इति ॥ ॥ 


# तज--छोद्‌ गोरी छेखरो दुपटरो # 

दादा मदिर निजग कर जोय । शोभा धारी जगत धणीरे । टेर 
दादा सादय मँ ह तेरा दास । मेरोदादातू हीह धीरे 
॥ दा० ॥ १ \ भरा सुर नर रेषे पाय । आसु पूरण चिन्ता 
मणीरे ॥ दा०॥ जगमे नीह धरे जोद। देस रीनी 
सारी ही दुनीरे।। दा० ॥ २॥ दादो देवे अपृत्रिणाने पूत । 
धन हीमा ने रतन मणीरे ॥ दा० ॥ निश्चय मन जो ध्यावे 
योते ध्यान । जावे आपद्‌ दूर हणीरे ॥ द्‌ा० ॥ ३ ॥ रजे 
दादोचम्द खरीश्चर पाट । नाम थासो शल धणीरे ॥ द्‌!० ॥ 
राम तमास परो मरजीदान । अरजी म्हारी तुरत सुणी 
॥ द° ॥ ४॥ इति॥ 


ॐ तज--पे चात्तो है सह्या ्रुनय भदेया है % 
चारो २ हे सहेल्या सदगुरु पूजय है । चारो ॥ टेर॥ 


सदगुरु रे वागा मांह । मच रदी केल आम्ब गरी छह | 
सदगुर्‌ म्हारी पएकदी बाह ॥ चा० | १॥ 


( १४२ ) 


घुल रहा चस्पा॒ चमेली इन्द्‌ 1 खिर रहा मस्या जर एच- 
छन्द । चछ रही शीतर पवन सुगन्ध ॥ चा० ॥ २॥ 

जिस मे ज कै चले फु वार्‌ | चिहुँ दिशि भमरा करे युजार 
गह मह मच रदी सदगुरु द्वार ॥ चा० ॥ २} 

गुरु पर चमर दुसरे लख चार । शिर पर ठीन चरकी वार) 
क्चिग मिग ज्योति जगे दरवार ॥ चा० ॥ ४॥ 

विचमे शोभे दीन दयारु। पल में कर देते रै निहाल । 
सदगुरु भक्तो के प्रतिपाङ ॥ चा० ॥ ५॥ 

सच्चो सोके दी धिणगार । युखड़ा चन्द्‌ बदन आकार ! गपो 
गुरु गुण की ललकार ॥ चा० ॥ ६ ॥ - 


लीनो कैश्षर घ धनसार ! निमे कस्तूरी है सार । चोषा 
चन्दन अपरंपार ॥ चा० ॥ ७ 


पूजो दत्त इुशल गश इन्द । पूजन करतां सुख आनन्द | 
वगस्ते रील रहर समन्द ॥ चा० ॥ ८ ॥ 


गच्छपएति जिनचारि् रिन्द्‌ । पाठक राम फरे गुण छन्द । 
मागे दुक्षमन दोखी फएन्द ॥ चा० ॥ & ॥ इति ॥ 


% तजज--पाश्च पियारो छे प्यासे एल्लोधीबारोरे 
दशल छोमालो राइलो । तू गुरु हमाररे के सद्गुरु 
रे प्ारोरे ॥ जेत सिरीनी के राडक्ला । मन मोहन गारोरे 
॥ स० ॥ १ ॥ जिन्छा संत्रीश्वर घरे । प्रमटयो अवतारोरे ॥ 


( १४३ } 


छजेड वंश्च उजागर ! कुल कियो उजारोरे ॥ स० ॥ २ ॥ 
गढ सवियाणे प्रगटिया । दीपे दिनकारोरे ॥ सोन घरण 

हामणा । सासे ने ब्ालोरे ॥ स० ॥ ३ ॥ नाम दियो 
तुम करमसी । धन धन जयकारोरे ॥ जिनचन्द गुरु उपदेश 
से । छियो सयम भारोरे 1 स०॥ ४॥ पाट दिवायो गण 
पति | फियो जग उपगरारे ॥ जिहान तिराई द्री । कोई 
लोक हजारोरे ॥ स० ॥ ५ ॥ दुखिया करई सुखिया कयां । 
दे धन भण्डसोरे ॥ देप पीरने वश क्या । गुण अपरपायेरे 
॥ म०॥) ६ 1 रोगादिफ तप रव्धिसे। तू हरणे हारोरे ॥ 
सेय कहं नित ताहरी । तू पर दातारोरे ॥स० ॥ ७ ॥ शल 
करण श्री कुशल श्ररीशर । है हमरो तुः प्राण पियारोरे ॥ 
शल करो नित संघ फे] है राम रिहाररे ॥ स०॥ ८ ॥ 


॥ इति ॥ 
# रज पनजी युटे बोल # 
चाल २ महारा मित्र आलीना । सदगुरु पूजारे- 
आज मिरु चाक्तेरे॥ टेर॥ 


हीनाचार्या ने गुर जीत्या । पाण नमर उमगेरे ॥ दुर्भ राजा 
श्रावक हुम । गुरु प्रमेगेरे ॥ आ० ॥ घरि जिनेश्वर नाम 
कवे । खरतर पद जिन पायोरे ॥ चन्दर घरि सवेग रगमें। 
पाट कदायो रे ॥ श्रा ॥ २॥) कम्मं उदय सु कोट रोग 


( १८४ ) 


निन । भक्ति संग मिटयोरे॥ देवी व्चनसु तव्यम 
रीका । करी दरशमोरे ॥ जा० ॥ २॥ अथय देव षरीश्चर 
त्सु प्र । जिन बल्लम द्रि रयोरे॥ चाब्रुन्डा देवी दश्‌ 
करके । पद जिन पायोरे | आ० ॥ ४ 1 वावन गोत्र रान- 
वस्या सु | प्रति योध्या सुखदायो रे ॥ ग्रंथ अनेक रच्या 
सदगुरुजी । धर्म॑दीपायो रे ॥ आ० । ५ ॥ श्री जिनदत्त 
घरि त॒ पाटे । उदय भयो दिन कारो रे ।॥ स्रा क्रोड षरि 
मंत्र जपसे। हज शक्ति उजारोरे ॥ आ०॥६॥ देव 
अनेकः करे जसु सेवा । , प्रति बोध्या केई राजारे ॥ तीस 
हजार एक छन्त श्रावक । कीया घूरीश्वर ताजा रे ॥ आ०।॥७। 
वाबन वीर योगणीयां चोसर |! अणा गुरु की मनिरे॥ 
पाच पीर बस किया सिधमें । सव जग जने रे ॥ आ०।८॥ 
पर प्रवेश विया कै बर से । मूगल्ल पूत जीषाया रे ॥ विजरी 
रु चस करा पात्र तल नाम सवायारे ।॥ जा० ॥ & ।| दादा 
पीर काये सच्चे | ऋद्धि सिद्ध के वरदाईं २े॥ हिन्द 
युशलमान सव पूज्या । महिमा गाईरे ॥ आ०॥ १०॥ 
सेम दोष परिष सभी हटाया । युग प्रधान कदाया २ ॥ सादी 
तीन कोटि सब विद्यया सिद्ध पायारे ॥ ्रा०।॥ ११॥ मणि 
धारी जिनचन्द घरीश्वर । दत्त पाट पर रजे रे ॥ दिल्ली- 
पति हुआ दास गुरु का । महिमा गनेरे ॥ अआआ०॥ १२॥ 
दशर षरीश्वर कुशरु फरण दू । प्रगटे गुरु अवतारी रे ॥ 


( १४६५ ) 


पचाम महम श्रावक प्रतिगोध्या गुरु पुखकारीरे 1।आ०।॥ १३॥ 
घादशाह श्रफयर कू परचा । प्रतिमोधे जिनचन्द्‌ा रे ।॥ उद्य- 
करा गुरु तैन धमं फा दया पटह वाजिन्दा रे ॥आ०॥ १४ ॥ 
फरो कृषा मदुगुरुजी संव एर । मँ गुरु अक्ञफारी रे ॥ कै 
राम पाठफ गुरु मरिमा। यपरमूपारी रे ॥आ०॥ १५॥ 
॥ इति ॥ 
शर तज--श्रीमन्धरनी से अरजी रे-जन्ममरण दपबारो # 


श्री मदुगुुनी से वीनती रे। वायो शरण तम्दारी ॥ 
दाढा साहि जी से विनठी २} षरज सुणो गुरु म्री ॥रे२॥ 
दीने दयाल्न चिद्‌ सुण श्रायो । तन मन शुद्र कर ध्यान 
गायो मदिरं निजर अय कीनियेजी । चरण कमल वरिहारी 
॥ दा०॥ १ ॥ आधि व्याधि संकट दुःख मेटो] सोमपार 
पूनम दिन मेदो ।॥ यनधन रक्ष्मी चौगुणी रे । वती शपदा 
सारी ।दा०।२॥ नर नाप अप्च्छर मिल यवे । अतर्‌ गुलाय 
केव्रडो छवि । पूरौ मृगमद पुष्प सेर । खुर रदी केशर 
क्यारी ।दा०॥ २॥ फल्िथुग में प्रचा तु पएरे। चिन्त 
दोषी दुदमन वृरे || धन २ सदगुरु जग लयो रे। सहम 
किरण अपततारी ॥दा०। ७॥ उगणीसे अड्प्रन बरसे । 
काती पूनम दिन भल सरसे ॥ गच्छपति फीति ष्रीद्यर रे । 
बन्दे वार हजारी ।दा०॥ ५॥ श्ररप परत दरशण अ 
दी । थपणो दस्त युके समन्नीै ॥ जग मे पुरतरु सारि 


( १४६ ) 


रे । कीरतील रही थारी ।दा०॥ 5 ॥ प्रगश्पमे वरदाता 
देख्यो \ आज सफल्त दिन मेँ कर ठेख्यो । श्री जिन शक्त 
सरिन्द धणी रे | कहे राम ऋद्धि सारी 1दा०। ७॥ 

॥ इतिं ॥ 


% तजे--लधणी # 


सदुगुरुजी म्हारा । दरश्चण देज्योजी गच्छपति साहा ॥द२॥ 
दुश्चर घरि वांच्छित के दाता | देवो बुद्धि विख्याता \\ सद्‌- 
गुरु महर करीञ्यो घश्च पर । ज्यु बालक पर माताजी |स० 
॥ १ ॥ खरतरराज चन्द पटधारी । सेवक जन आधार ॥ 
विषम वाट में संकट कटे । संध सक्र सुखकारजी ।स०॥ २॥ 
जग मां हे परवा अधिक्ाईं । जणे सव संसार ॥ भर दरिया 
में जहाज उबारी । जिन गुरू की बरकिहिर जी ।।स०।॥ ३॥ 
गुरु चरणांडुज दशन सेती । पाप तिमिर हट नाय ॥ गुर 
परमातम पुयुण सोभामी । गुरु गुण केम -कहाय जी ॥म० 
॥ ४ ॥ सृगनयनी ने पुर दणकाती । लि सहेल्या खार ॥ 
नृत्य भक्ति गुरु अग्र विचक्षण | मृदु समीर स्षणकारजी ॥स० 
॥ ५ । मद्‌ गस्ती हन्ती षर राजत । श्री सद्गु दरवार ॥। 
इन्द्र नरिनद्र नमं पद पंकज । इरखित चित्त उद्ारजी ॥स० 
॥ ६॥ ऋद्धि सिद्धि के आभर सदगुरु । नो ध्यावे सो पवे ॥ 
यात्री भवे यत्रा करण द्र केशर रंग मचावेजी ॥स०॥ ७। | 


{ १६७ ) 


्ेमपीन अर्चन सदगुरु को । पूनम पुनः सोमप ॥ बव 
निनाद तूर पुनः इल्लर । करे खुविधि सुविचार जी ॥स° 
॥ ८ | फर अग्निवरे संवत सुपर । नन्द चन्दर शशिवार ॥ 
सरैप मास प्रतिपत्‌ दिन भेत । शुक्ल पक्ष अधिरूरजी ॥ 
॥स०॥ 8 ॥ सुर गिरिम नन्दन चन शोभे। तारकर्म 
दिनार ॥ शरद चन्द्र जिन हस ्रीश्यर । इशल दशत 
करतारजी ।स० १० ॥ सदृगुरु धरमं्ील एरमवि । इश 
होत नित सहाय ॥ ऋद्धि सार पर महर करीने । अविचल 
लीरु पतायजी ।प्०॥ ११ ॥ इति ॥ 


# तज--मोहे छोड चला वणार! 


' मेरे कुशल गुरु सुपक्षारा । जिन पार प्रिया संसारा ॥ट९॥ 
तेस रीतिं मँ सण प्र्ईु। हे दीनबन्धु युपर ॥ 
है दुःखकामेटन हारा ॥ १॥ 

मेने लिया आश्र तेरा। तरु कर उद्धार गुरु मेररे॥ 
तू समरथ तारण हारा ॥ २॥ । 

तेरा शुद्ध वचन मँ पाऊ' | जिसपर ट्ठ शरद्रालाऊरे॥ 
दो ज्ञान अध्यातम्‌ सारा ॥ जि०॥ ३॥ 

धन सुत' संपद टीला । गुरु नमे सुन्दर शीला २॥ 
तुम समरण से जयद्र ।॥ जि० ॥ ४॥, 

फ मन जो ष्यान लगे । वो अग्रिचल संपद्‌ पवेरे॥ 


{( १४८ ) 


मै जास तेरी वरिहिरा॥ जि०॥१५॥ 

म दर्शन का अभिरापी | गुरू दीजे प्रकट प्रकारे + 
तेरी महिमा जग विस्तारा नि०॥६॥ 

निनचन्द खरीन्द पटधारी । गच्छ खरतर के अधिकारी रे ॥ 
गच्छ चौरी का प्यारा । जि० ॥ ७ ॥ 

ऋद्धिसार तुम्हारा बन्दा । पाठक पावत आनन्द रे ॥ 
तेरे गुण है त्रपरंपारा ॥ जि०.॥८॥ 

| इति ॥ 


तर्ज-- परी जाखर सावरस्ि तुमपे बारणारे # 


गां गां मेँ सुयश्च गुरू तारण रे ॥ रर ॥ 

धन्य मात तुम सं त ज्ञयो । भविजन के आनन्द वरतायो ॥ 
निरख २ सुन्दर छवि रेव वारणा रे ॥ गा० ॥ १॥ 

जीता मदन तरुण बय निरमल । दश दिश पसर रहा गुण 
परिमर ॥ घरि सफर शिरताजक । विपत श्डारणारे ॥ गा० 
॥ २॥ त॒म दक्षन सुख संपत लीरा। सुन्दर अष्ट सिद्धि 
निधि शीला ॥ ज्ञान भान फा उदय के कारण रे।गा० ३॥ 
परम पुनीत प्रम गुरु पाया । कशल करण कृशरेश्वर राया ॥ 
चन्द्र॒ ष्रि के खज् मक्त जन पारुणारे ! गा० ॥ ४॥ 
पूरो छद्धिसार समन आक्षा । राखो युगल चरण के पास्ता ॥ 
प्रेम सुधारस दान अरज अवधारणा रे ॥ मा० ॥ १॥ इति ॥ 


( १४६ } 
# तर्ज--मांह % 


भ्हारा प्राण पियारा, मोदन गुरु आऽजो म्हारी भीर ॥टेर॥ 
ओगुणगरो हृसदहीरे। पगरमे त्सर ॥ वडा वहाई 
ना ते । गुरु भाजे पराई पीर रे ॥ गुरु आडजो म्हारी भीर 
॥ १॥ छीष्वर षु रादु नहींरे। फिया सायर में सीर्‌॥ 
श्नन्तरजामी सादिवा गुरु । हो रतनागर हीर रे ॥ गुरु आ० 
| २ ॥। अपनो विरद विचार के रे1 दीने सुप समीर ॥ 
हाथ जोड अर्जी करं । गुरु आप दया अमीर रे ॥ गुह 
आ०॥२॥ थप म्रमान मिल्यो नदीं रे। दनो साहम 
धीर ॥ अन्तर तपत दुक्चाय वा गुरु । निरमल गगानीररे 
॥ गुरु आ० ॥  ॥ चन्द्र वदन छर सोहनी रे! सोपन 
शरीर ॥ नपण वरण न धापै निरता गुर ? गुण मर्या गभीर 
रे ॥ गुरु आ०। ५॥ समरथ अनो प्राहुणारे । षद्विय न फरजो 
दील ॥ मनसा परो माहरी गुरु। देख दास दि गीर रे ॥ 
गुर आ० ॥ ६ ॥ ब्रीसरियां सरसी नदींरे॥ दीन बन्धु 
वड वीर ॥ म्दे्ां हुकमी रावलारे । जडया प्रेम जजीर रे । 
गुरु आ० ॥ ७ ॥ चन्द ररिन्द फे लालजी रे । तारण भवन 
तीर ॥ इश्चल करण साचो धरणी रे। दुश्मन दालन मीर रे 
)) गुर श्रा ॥८॥ नयणा तरसे द्रण रे । जीव धरे नदीं 
धीर्‌ ॥ राम दिये रंग गरापङो रे। साची मंडी टकर रे॥ 
गुर आ० ।॥ & ॥ {1 इति ॥ 


( १५० ) 
# तर्ज पाच्च पियासे छने प्यास # 


दत्त दशल गुरु पुरतरु । भवितारण वारो ] चतुरं 
शिब पंथ निहालो । रे ॥ 

शुद्ध आरी खरतरा । सव बन्दन चाल्लोरे । इगु कदेध 
क्धस मे । भयो अनन्तो कालरे ॥ च० ॥ १ ॥ नरफ 
नेभोद्‌ मँ फंस रद्यो । दुःख मरण उचाज्लोरे ॥ करत निजेरा 
अकाम से | वहि रास संभासोरे ॥ च० ॥ २ विक्तंदि 
का भव कया केर संख्या कायाज्ञोरे॥ पुण्य संयोगे 
आधयो । नर सव सुक माल्लोरे॥च०॥॥३॥ निद्रा 
यिकथा पिय मे! व्यापक व्िकराज्लो रे॥ मक्ताभक्ष न 
लाणिया । धिन ज्ञान गोटलोरे ॥ च० ४।॥ सुत वस 
सद्गुरु भिल्था । अजुभव उजियाज्ञो रे ॥ काजल अनादि संग 
फो । मिथ्या मति टालोरे॥ च० ॥ ५॥ तत्व पिल्लाना 
सत्य का । तज बन्धं जंनाल्लोरे ॥ शद्ध द्रशण शद्ध च्चान ते 


शुद्ध पिरति पारोरे ॥ च० ॥ ६ ॥ पूजन कर गुरु देव की । 
समित उनवलो रे ॥ चरण शरण पाठक भणी । कटि 
सार निहासोरे ॥ च. ॥ ७ ॥ ॥ इति ॥ 


%. तजं--द्‌8न देनाजी नन्दलल, वंशचीवर कै वजाने वाले # 


दशन देनाजी गुरुजन । भक्त की जहान तरने बल्ते ॥२२॥ 
खरतर नायक वच्छत दायक । श्री जिनचन्द षरिन्द ।। 


( १५१ ) 


तषु प्ट दीपर संघ सुपाङर । दादा मुश्ल ्रोन्द्‌ ॥द० १॥ 
गुजर मल गोथर भ्रावरे । तेरा भक्त फदावे ।। गया देशान्तर 
परा पिरते । कटी जिहान धपमरावे ॥ द०। २॥ धरी 
ध्यान समरथ गुरु तेरा । आप व्याख्यान सुणाते ॥ पी खूप 
हुय उड ऊर धये । ततक्तण जहाज तिरति ॥ ९० ॥ ३॥ 
पीठा ततक्त्ण अये मद्‌ गुरु। श्री संघ अचरज पाते ॥ 
आदन के दरिया में प्रब्रहण | इपन कथा सुणते { द्‌० ॥४ 
कमापे पारण गूजर्‌। आङ शीष नमाते।। सव 
निज मतर महिमा ग्र! तयश्री संघ हर पते॥द० ॥ 
1 ५॥ जीमरित पत्वा हज गुरु का। सभी दर्शनी पूजे ॥ 
पत्र संपदादि बहुतो को । गुरु सम ओर न दज ॥ द० ॥६॥ 
समय सुन्दर को पचनदी पर। एटी जहाज सखमावे॥ 
श्री सथ युक्त ध्यान तेरा धरता। नई जहाज वनवे॥ 
॥ द०॥ ७॥ सु प्ररि भरुभच्छं से चट इर । धोधा 

द्र जवि ॥ वाग जोर एटा जब श्रसहण । गुरु तय पार 
कथावे ॥द०॥८॥ मवजर वीच नाप गुरु मेी। 

वप्रिच गोत्त खप्रे-।} पार ठघामा हाथ आपके 1 रम कवि 
गुण गवे ॥ द० ॥ &॥ ॥ इति ॥ 


तजे--सुगुर मेरा“ जीवन प्राण आधारा # 


शस्त नमाऊ धनि । प्रम गुरु दीनो द्धन म 
॥ टेः ॥ 


( १५८२ ) 


योभी जय्िलि केई तपिया देख्या । गर्वं भर्या अधिकरने 1 
निन्दा धिकथा करे पराई । निज कल्पित पखताने ।प२,।।१॥ 
शान्त शीर जिन कफे संजम। अआत्मध्यान दू उने 
जिन मारग के सत्य प्ररूपक । तुम हो तारण याने ॥ प्र 
1} २ ॥ पीर पेगम्बर भूत बादशाह । दया धम्म पहिचने ॥ 
ये उपगार करा गुरु तेने । कव रुग कर वाने । पर० ३॥ 
बान वीर योगणी चौषटड। योग क्रिया वस्र अने॥ 
प्र उपकार करे अधिका सारी । सारी दुनिया जाणे । प° 
9॥ भये प्रभाव जैन धमं के । देरगररपुरं थनि॥ 
धाम होय गुरु दर्शन दीना। श्री संघ अति दरखने 
॥ पर० ॥ ५।। जोनो ध्ये परस्वा पवे। गुरु कीरति 
सुषिहाने ॥ पुर २ वीच धथुम्म गुरु तेरा। महिमा अधिक 
बधाने ।। प९० ॥ & ॥ खरतर गच्छ शुद्ध जिन आण । 
छाजेड इल प्रगटाने ॥ चन्द्‌ पटोधर युणघन्ते । भक्त जीष 
सुख दने ।। पर० ॥ ७ ॥ धमं शीर ज्ञानी गुरु मेरे। 
प्रमटे कुश निधाने ॥ पाठके ऋद्धि सार तुम सेवक 
ङुशर गुरु मन मने ॥ पर० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


9 [५ . 
% तज--घर आ्रोजी राम रसिया (सोरट) # 


तारो २ इश गुरु रसिया । म्हारे मन मोहन चित्त बसिया 
ली ॥ तरो० ॥ टेर ॥ तुम गुण मालती पुष्प भमर मे । रोम 


( १८ } 


सेम उन्टमिया जी ॥ तारो० ॥१॥ हुम गुण स्याती वृन्द 
लछ्धरफी । मो मनं चातके तिपियाजी ॥ दम दम युग 
तुम चरण कोह । मो मन कंचन घमियाजी ॥ तरो० ॥२॥ 
तुम यचनामृत तत्व नीर से रञ्च तन पातिफ नसियाजी 
॥ तरो० ॥३॥ रामलाल पट पोल हृदय का । इश्च ध्यं 
से मियानी ॥ ताते* ॥४॥ इति ॥ 


# तजै--आवो नेम रह जघो सदनः # 


श्रामो सजन करो गुरु का भजन । मत दिस गमांगोरे । रेर॥ 
क्यू" चेतन इगुरु सग ॒राचो । इल श्रन्द गुरु है जग 
साचो ।\ मन मत मिथ्या श्र्थं जाल । उड मत जोरे 
॥ आपो ॥ १ ॥ जिन थाणा जुद्ध सजम धारी । प्रमदे गुहे 
जग कै उपरर ॥ उमय रोक सुखदाता गुरु सै । इक रय 
लापो रे ॥ अबरो० ॥ २॥ सुरवरं रपि शश्षी मेष उदारी । 
इनसे अधिरृ गुरु उपक्रारी ॥ इश २ ऋद्धि सिद्धि प्रदायक । 
याच्छित फर पोरे ॥ आगो ॥ ३॥ इक चित्त ध्यावे 
सकट नवि । नो शद्ध मन से ध्यान सगव || रामराय गुरं 
मक्त उष्छल से प्रेम नगम रे॥ अद्गो० | ४॥ 
1 इति ॥ 


% वज--म्दारा गणधर गुरु महाराज, अरजी सुन टीनो + 
म्दारे हृदय िस्या गुर नाम । चतुर नर सुण रीमो॥ रैर ॥ 


( १५४ ) 


नित का कर वथासणा रे। अनन्द उच्छ कोड ॥ 
इन कलधम के मांहिनेजी 1 फोरहैयन धवे थोरी ओष \ च 
\] १॥ भिर्या गुण थारा वशाजी | सक्त जनो प्रतिपार॥। 
ह हु सेवक रव्रजलोजी | सुनिजर नयण निहार || च० 
॥ २॥ कल्प वृक्ष चिन्तासणीजी | वांछिति पूरण देव ॥ 
आण घ शिर ताहरीजी ! शुद्ध मन साह सेव ।। च 
| २ ॥ रसना चेक कहु मे किस विध ९ गुरु गुण अपरपार्‌ ॥ 
भवसागर ममतां थकाजी । वाह पकड निस्तार ॥ च० ॥४॥ 
चौरासी गच्छं सेहरोजी। कुशल ष्रि युर पाय ॥ 
रब राणा ओलगेजी । सेवे तम्हरा पाय ॥ च०।॥ ५॥ 
पुएय उदय सदूगुरु भिल्याजी । तीन रत्न दातार ।। अन्तर 
घट मे रमर्ाजी तारतार मोहे तार ॥ च०।६॥ 
दरशण कर ॒परसन हआजी ! प्रगस्या कशल निधान ॥ 
हाजर हुकमी विनवेजी । पारक राम सुजान ॥ च० 1 ७॥ 


|| इति ॥ 
र तज जल्ला फी # 


हूतो थोरा दशन करवा यायोजी ॥ सुख कारी गुष 
राज ॥ दश्चन कर फर चित्त मे आनन्द पायोजी 1। दयाज्ञ | 
थुभ्भ तुम्हार बमा माही सोहे हो ।॥ सुख कारी युर राज ॥ 
चि दिसी परिमल भमरतण. सनमोहे हो | दयाल ॥ १॥ 


{ १५५ ) 


चपा चेरी मरु ओ वली पन्यो हो ॥ सुप० ॥ 
केशर क्यारी देखत चितडो शून्यो हदो ॥ दयार ॥ 
द्रव्य सुगंधी भाप सुगंधी भते हो ॥ पुपर ॥ 
त॒म गुण परिमल भक्त हृदय पएरश्े हो ॥ दयाल ॥ २॥ 


याध्यातम रम आतम रम र्ीज्ने हे ॥ षुप० ॥ 
तुम उप्ठेटो जिन वचं अमत्त पीजे हो ॥ दयाल ॥ 
यख दरिद्रता मेय्स मपता रीनी षह \ सुपर ॥ 
रुग सुख सिद्ध दायर ज्ञान रसीखा दो ॥ दयाल॥ ३॥ 


दान दया दम सीन त्च तुम माख्या दो ॥ मुप०॥ 
यजरु तमी जे भपिजन रस चाख्या यो ॥ दयार ॥ 
तः उपरारी कारण क्तण षिरने दो ॥ सुप० ॥ 
कररता पूञ्नन सङट सगला भाते दहो ॥ दयाल ॥ ४॥ 


यदर्य प्रू तुम युग चरण रथिने हो॥ पुखर ॥ 
मातर सपन यन्न ग्रुः परात्र छे दो ॥ दात्त ॥ 
“जिनदर्त (निनचन्र' कुशः एन्द्‌ गुरु राना हो ॥ 
समिति पीते मदर्‌ सनम सजा हो ॥ दषा ॥ ५) 
शुद्र फिया पपवर जिन श्यघ्चापरेदो 1 दयाल ॥ 
धमश्रोल गुरु धश निधान ममामी हो ॥ सुप्र ॥ 
राप पय्प्नी इउदयद्शाके जमीष्टे॥ दयान ॥६॥ 


1 श्ति॥ 


( १५६ ) 
‰ तज॑--तुपतो भे विराजोयी ‰ 


धम्‌ ङ अधिक दीपायाजी । मेरे जिन शासन भिशगार 
॥ ध }। तुम तो मत्ते धिराजोजी गच्छ चौरासी सिष्दर ॥ 
संघं म भे पिराजोजी । गध्र । रैर ॥ 
कई सरि भये धमं प्रभाव | उन मे तुम यधि ॥ 
सव जख मे शीतलता दर्से । मेमा नीर बडाई ध.से, ॥१॥ 
सव॒ जरु मे चन्द वरजे देत सभामें इन्र ॥ 
त्तः 'कुशङः गुरु संघ भे राजे । तेज प्रताप दिनेन ॥२॥ 
कमला कर म लक्ष्मी रजे। अषु मे नगेन्द्र ॥ 
खरतर गच्छ म गुरु पिराजे । प्रहगण मे जिमचन्द ॥ध.सं.२॥ 
मगपति देखत पशुगण नसे गयो च्यु सश जाय ॥ 

त' (शलः फी वाणी सुधारस । सुषिहित मागं दिखाय }) ४} 
जिन शासन के उदय करण को । आतम यज्ञ द्रज्ञाया ॥ 
राजन पिप्र माहेश्वर जगद्रू । श्रावक धम धराया ध.सं.५। 
देश देश से श्रीसंघ अषि | मेला लू मरपरे। 
केशर चन्दन पष्प धूप से | पूजा सक्ति रचावे १'.सं. ॥६॥ 
इस भव अश्वी कट मिटा कर । पांच्छित पूरण कीना ॥ 
रनर सुख श्रावक वत साधन । शिव पुरना धन दीना ॥ध.सं.७।॥ 
संसेगुरुष्र जो नित पूजे। इक सन सेती ध्यप्रे॥ 
सपेधिद्धि उसके घरं प्रशटे । रात प्रेम से मवे ॥ ध.सं ॥८॥ 

॥ इति ॥ 


{ १५७ } 
£ तते-याज आपे चालो सिया लिद्धाचल ‰ 


आन थपे चालो उहिनी । शल घरीन्द गुरु पूञो ॥ 
पशस ष्नद्‌ गह पूजो बदिनी 1 ण सम अपरन दृजनो च्रे ए 
॥ र} 
मक्षा पिष महेश्व गजानन्द ! दवी देव मनाया १ उमय 
फे फरल नहीं सरिया) ये री जनम समाया श्रे । रा 
१ ॥ प्रतिरूपादिर प्ररि सकट गश) ज्ञान ध्यानक्रा 
देसि \ चर्म फरण सुमति गुप्ति घ 1 विन मारग संचरिया 
ञे\\ आ \\ २१} रत्न दित सिहासन उपर । सद्‌ शुरु 
भे निसजे । इर नर पिर चामर टोङे । धिर पर छन्तर 
छलि ञे \आ० ५३1 जिन याणी उषदेश्च सुत] 
स्स अर्द्‌ अमू गजे । घुण फर मिथ्या मत तज दीना । 
भपिजमं सुदाय सजि ञे { आ०।॥ ॥ आदि व्याधि 
मटन सद गुनी । परतिए प्रवा देवे ॥ पुत्र सपरा बाहित 
पूरे जे सदुगुरुने भेये ओ ॥ आ० ५ ॥ ध्मदान सद्गुरु ने 
दीना॥ उमय लोक सुख करी! क्रम से तिद्ध सदा 
सणम \ आराध्यां वज्िदारी ए ॥। आ० ॥ £ ।॥ केशर चन्दने 
धृष यरण जा! पुष्प सुमधी सीने ॥ गगा जल से कर पर्षा 
खन! गुरु चरणे अची नेषए॥ आर ॥७॥ मापस्वनन 
सद्‌ गुह ने शृणतप । थन्तर ज्योति जगपरे ॥ चाति घरि 
दृपाचन्द्र षरि । रम प्रेम गुण गप ॥ जरठ ॥ इति ॥ 


{ १५८ ) 
र तज खेमय-ताल ‰ 


श्टेतो रेवया चहाय आई जन गुस्जी के मन्दिर मे ।ट्‌। 
देख २ महिमा मन्दिर फी । निन्दक सव रदे दाञ्च।यु० ॥ 
दरसन कर परसन भया मेरा । हरख रहा दरु माच ।यु ० १॥। 
सजधन रप सने आभूपण । सखीयन संग समाज [गु ॥ 
हशर चन्दन्‌ अवीर थरगजा । ठे पूजन का सज ।यु०२॥ 
चम्पा चमेटी दीना मरवा । भर एलन का हज ॥यु० ॥ 
फएरसत चरण आनद नमाया । मिले गरि वनदाज ।।यु०३॥ 
पूनन से धूजे सव त्ररिगण । मिला युक्ति का पल ।गु° ॥ 
गामगडास्े सदगुरु सेध्या । नगर वीकाणे रन ॥यु०४॥ 
ज्ञान ध्यान सव माने वधारण ! गणधर गुरु महारज ॥गु° ॥ 
अन्तरगत की तुम सव जानो । रखो हमापै रन ।४ु०५॥ 
चनद्ररि कै खरतरं नायक । तारण तरण जहान ॥गु° ॥ 
कुशरु २ गुरु पाठक जपे । राम सुधाये काज ।'यु०६॥ 

।| इति ॥ 


# त्ज--ख्या्ली सार अणवट रग रभो 


सुक्ञानी ल्ल चरणां षठः चित लमो। रमोरे 
खरतर गच्छ रान ॥ थांष्र म्हरो पन रगो ॥ रैर ॥ 
सुवरण रत्न जडति कलश में | रदं गंगा नीर } चरण्‌ 
कमलं प्रार्‌ थारा । पाठं भ्रनल तीर ॥ सु° ॥ १॥ 


। { १५६ ) 


हीर चीर उञ्ज्ल पट रां । अति सुरमा सुतान ॥ पद्‌ 
पून सद्गुरुजी थारा । पाडः मँ धिन रज ॥ सु० २॥ 
काश्मीर घ" केशर छा! चीनी शुद्ध कपूर ॥ मलयागिरी 
घ्र चन्दन छङं1 ध्ूजञा रू मन धीर ॥०।३॥ 
वागा माहिष सरष केनफी। लार पुष्प गुलाव्र ॥ राप 
चम्पो अबू ष्ठ ऊ । अशू तुम्हारा पय ॥सु०1४॥ 
कननोज से चोगा चन्दन अत्तर । करू" सुणंधी पर ॥ मके 
परिमल वासना म्दारा । दुःख दाखिदर दूर ॥ पु० ॥ ५१ 
सुन्दर चन घ चमर मगापू' । सुप्ररण रतन नडा ॥ प्रम 
सौमागी सद्‌ गुरु था पर । चौमट चम्मर दरार" ॥ घु ०।॥६॥ 
सलफा गद्‌ ष सोनो स ) उजागर षठः दरा] छत्र जडा 
थापर चारू] मट्‌ मने की पीरा ॥ सु°॥ ॥ ७॥ घत 
फी परफी ठे राख । पेडा मथुराजी का ॥ मिश्री मायाैपुर 
सेती। चाह नैवेय नीका ॥ सु०॥ ८ ॥ अपूलकास 
मेषा राऊ । मिश्री सीफनेर ॥ क्षगडा आम्र बनारस 
केरा । चार एलो का देर ॥ घु० ॥ & ॥ आरती मेदन 
श्रारती उतार । प॑चरग ध्वना चटाऊ ॥ श्री फर उपर 
मोहर भेट धर । छस २ शीश नमाठ ॥ सु०॥ १०॥ 
नाटरू गायन चीण पजाऊ मे तेरा ॥ चन्द षरिन्द फे लार 


( १६० ) 


भौभागी । इश्स ्ररिन्दि सुरु मेस ॥ ०1 १९१॥ 
चाशरि घरि दपा चन प्ररि) बड सम्प यतिह † 
पाख सस सदे नित स्स । तिश दिन तेण ध्यान ॥ 
॥} सु० ॥ १२ ॥ । इति \ 
+ तस--मिरनपी जातां रख टीजोदे 

छाजेड इरुरो देव्ये ए माय, सदि ए स्टोरी 
लिहलाणर भंवरी । सवा युर प्यारा मे ए ॥ जति 
पाता ससी ए पाप) । सिया म्हारी जायो पूत दिनेय ५ 
सवा गुरु प्यार ॥ १॥ नम्‌ क्गरी धापियो ए मायं । 
सहियौ ए म्हारी दूज तरणो जिम चन्द्‌ ॥ सुवाई० ॥ सकस 
छा गुण जआमक्लो ण पय | स्हिणं ए म्हारी यथी 
संधिनव रइस्द ॥ सवाई 1 २ ॥ देव करे संत्रीशने ए साय । 
सिय ए स्दारी दोजो तम सुत दान ॥ सुब्‌ई० ॥। श्रीजिनः 
चन्दर षरीशने ए सय । सिया ए स्हारी तेज क्षरा € 
आण । सवाई० २} इर उजगालन ए सहीए माय) हिया 
ए श्हरी यश्‌ रहसी अखियःत्‌ । ।सवाई०॥ चन्द्र ठेरीश्च प्र पवी 
{या एमाय सदि्यांए म्हारी गह सविवाण विख्या | खवा३०॥ 
1\ & \ नुप अंतरीशवर बान्दने ए माय । सदियां ए म्हारी 
चे पत्र उदार ।। सबाईै० ले रि दीका ्थि ए। 
सौय! स्हिां ए म्हपरी युनि आचार पचार ॥ 
सवाई० 1 ५ ॥ पाट विराज्य चन्द्रे ए साय 1 सिया ए 


( १६१ ) 


म्हारी अपता घरिमव्र लाप | सप्ाई० || देय दानव वृत्र 
आणीया ए माय । सदियां ए म्हारी रे पाय सन्ताप ॥ 
मवाई० ।॥ ६1 राजश प्रत्तिोध नेषएमांय। सिया 
ए म्हारी धा पचाम हजार । सवाई० ॥ भ्रायफ तचत धर्‌ 
दीप्ता ए माय। सष्ियाए म्हारी धन तषु अपरतर्‌ ॥ 
सत्रा० । ७॥ वाच्छित दोन्‌ मवत्तणा ए माय 1 मर्हियां 
ए म्हारी सार्था मनोरथ काज ।समाई०॥ उपक्नारी गुरु पूता 
ए माय । सदियां ए म्हारी तिर्या भ॒गजल जहाज ॥सवाई। 
॥ ८ ॥ गच्छ खरतर मद्धिमा षणी सांय । सष्ियाणए 
म्हारी श्री जिन हलक ष्रीम्द ॥ सवाई० ॥ राम कपि कर 
ओडते ए माय] सृष्टि ए म्दरी बन्दे पद्‌ श्रपिन्द ॥ 
समाई गुर° ॥ & ॥ इति ॥ 
% तर्ज--पील्‌ # 

कलो कहँ गुह दुख फी मै वतियां कदत मेरी 
पटतं छतिया ॥ टेर ॥ नरय तिरि दु-प रोय गमायो । युर 
गति मे पायो घुख रतिया ॥ क० । १ ॥ पुण्य उदय घ 
गर मय पायो । दुःख सन्ताप उत श्पतियां ॥ ऊ० ॥ 
इति उपद्र मय वहु तेर । रेण सोग भरि गण से पत्तियां 
1 २॥ पिपय कपाय जजाट जाम] मोह वद्‌ रघो पूत कलतिया 
1 ९० ॥ तुम समरन फं नदीं कीनो! जय मेगी ह्यमी 
दसी मतिया ॥ फ० ॥ ३ 1\ याप सुधारो करान मक्त फ । 


( ९६२ ) 


अन्तरगत लिख भेजी परियां | क० ॥ तारक आन मिरे छ 
युञ्चको । इशक प्ररिन्द्‌ युर नालम जतियां || ० ॥ ८ ॥ 
पाठक राम सुधारस चास्यो। चछवतोसु युष लगी 
मतियां ॥ ० ॥ चरण शरण गुह देवको राख्यो । सुख पातत 
हं दिन रतियां ॥ ० ॥ ५ | इति \ 


¢ (प्‌ ४ + ५ ५ 
%# तजे-फोई देख्यारे सांवरीयां साहिव प्यारा खमे रे 


कोई देख्या रे सुपते प सद्‌ युर ज्योति सवाई रे ॥ टेर ॥ 
अद्ध॑चन्द्‌ भ्यु' भाल बलाहक राजे रे । नयन कमल दरु दोन्‌ 
अधिक विराज २ ॥ श्याप मनोहर भृ्कटि महा खखदाई रे । 
अरे हरे महा०॥ कोई \॥\१॥ दीप शिखा अयु सरल 
नाक्िका सोहैरे । साह प्रबाल्ला अधर सदा मन मोहे रे ॥ दन्त 
पक्ति मानु मोती युक्ति जमाई रे । अरे हारे युक्ति° ॥ कोई° 
॥ २ ॥ कचन रणी काया सुन्दर दीपेरे । चन्द रज पि 
निज तेज्े कर जीपेरे ॥ पष्प माल श्षिर रतन तिरक अधिका 
रे। अरे हारे तिल० ॥ कोई ।॥। ३ ।। देव दुष्य पट उज्वल 
किरण सुहाविरे 1 अम्बर तर मं दशन गुरु दरशावैरे ॥ सिद्ध 
मनोरथ दीनो वर युरूरःई रे ।॥ अरे हारे वर० ।।कोई० ॥४।। 
चन्द्‌ पटोधर मक्त जीव प्रति पालारे । नित उड जपिवे शल 
गुरु फी माला रे ॥ राम करे अरदान्च सदा गुण गाई रे ॥ 
अरे हारे सदा० ॥ कोई ॥ ५ ॥ इति ॥ 


( ९६३ ) 
ॐ त्य--श्री सीमधर-सादिषा # 


कशल एरीन्द्र यरु साहिग । जिनचन्द प्ूरिपट धार 
लार रे ॥ गुण अनेके शोमता 1 सेवक जन आधार लालसे ।। 
० ॥ १॥ दीन दयार छपर छो 1 मन वाच्छति दातार 
ल्लाल रे ॥ खड २ थारी थापना । पचा अति मनुर सरे 
कुश्ल० ॥ २॥ दरार धुम दीपतो । उद्यापुर आम्र 
लार रे 1 राज वीकणे शोभं । शोभे मेशरमेर लाल रे 11 
॥ क० | ३ ॥ कस्तूरी बलि फैशरे । पूते गुरुमा पाय ल्लाल 
रे ॥ शुनि यति श्वी पति रजयी । छल २ शीश नमाय साल 
रे॥कु०॥४॥ सपद उगणीसे तीस में । फाती पूनम 
जनान सार रे । श्री जिन हम ष्ररीसरर्‌ । परतर गच्छ राजन 
लाल्त २े॥ फु० ॥ ५॥ धर्म शीर गुरु राजना । गुशल 
निधान उदार रल रे ॥ पद्‌ पंकजमे रम रधो \ नित प्रति 
गुरु छदिर्‌ साठ रे ॥ फु ॥ ६ \॥ इति ॥ 


# स्तवन शः 


जन्‌ अयन उद्य छार जय जय गुरं रजन ॥ स॑न० ॥ 
रीदड षर यो्पय॑छ । परतर गण कमल दस ॥ दत्त कुश 
चन्दर अश] प्रकटे सुख काना] ०] १॥ ग्री जिन 
माणिक्य पाट । सकट सव्र पिनि दाट ॥ दया प्रान सुधट 
घाट | भपरिनन शिपि पजा ॥ सं० ॥ २॥ दिष्वीपति यथन 


( १६४ } 


श । उकबर सुण प्रशंस | तुम वच दद्ध यहम] 
मति गति सख भजा।ञज०॥३२॥ युम प्रधान पदी 
दीन । जैन धमं ॒तस चीन |) दैन शद्ध नि्रम रीन। 
वादशाह ताजा | जं०॥ ४! अर्हिमा प्रमाण सेख्या 1 हि 
फर्‌ दीनो पित्तेप ॥ उदय जिन धमं रेष्ठ | चि दितिमं 
गजा ।॥जं०॥५॥ जम्‌ मुरु श्री जिन घ्रूरिचिन्द 
पून २ भविक दन्द | ऋद्धिवार नित अनन्द । यमे मुज 
चाजा ॥ से० | ६ | इति ॥ 


£ तज-रेदता 


पुश गुरु देव के दशन । मेत दिर होत हं परछन ॥ 
तयै आप खसो फोई। न देखा नय मर जोई ॥ १॥ 
रुद भूमण्डले गाने प्र्षते पाप स माने ॥ पूजते पम्पदा 
चे } अचिन्ती रुच्छी घ्र आवे.।। २॥ एक्‌ परुश गुम फहु 
१। यक्ष्ये ज्ञान नदीं एता।। सार ङो अरज सुन 

। चरण की सेव मोहे दीजे ॥ ३ ईति ॥ 


२ 


# तञे- षैरयो # 


ॐ 4 


+ #" 


कुशर षरीन्द्‌ शुक पूजो भवि हित घ्र | इशङ० 
॥। ठेर ॥ केशर चन्दन कपूर अरशजा । माव धरी करो पूजा 
दित सू ॥ कु० ॥ मोभरा .लार युलला् भारती ! सन शद 


( १६५ ) 


मत्त करो मपि स्चिषठ ॥ कु° ॥ १॥ अशरण शरण 
प्रम गुरु सेग । धरम ध्यान धरो आतम चित्त घ ॥ सपक 
जन प्रतिपा जमत गुरु ) आशा पूरे गुरु षणु दत्तष्ठ॥ 
कु०॥ २॥ ध्यान सुधारे ज्ञान ववार । सूप सा देवे चित्त 
हिव मिष ॥ङ*॥ इश खरीन्द गुरु सानिधकारी । 
परतिख परचा पूरे सत ष्ठ ॥ ० ॥३॥ जय २ जय गुरु देव 
हपरारे। आध्या पुष देयो निज मन चछ ॥ $° ॥ 
श्री जिन दषं तदा सुधिलाशी । सत्य रत्न सुख एदी छत 
छ ॥क्‌०॥४॥ इति\ 


# त्ज-देपश्री # 


याज को रे उनच्छाह भरी जिन कशत घ्रिन्द अगे 1द२॥ 
याज्छीवेल्लाने ओ श्रो दाव । इन आयी वेलाक्यू यै 
खान ॥ आ०॥ १॥ विगरिध प्रकार पूजो मन रग । दिल मिक्ल 
गापो साजन सग ॥पा०॥२॥ पृष दीपको नैवे 
सए । एृलयारीनो नदीं जिह पार ॥ ० ३॥ अन्तत 
शरीर ठोवे जेह । पुत्र सख पमे सपद्व! तेय ॥ मआ० ॥४॥ 
सुर नरनारी उमा ऊर जोड । रेण करे म्दारे दादाजी 
नी दगोड्‌ ॥ य° ॥१५॥ श्री परतर गच्छपति शिग्टार 1 रप 
रणा से वे इर्तार ॥ अआ०1६॥ मधि ननर फो 
शरी गुम र । कुगन ष्रन्द्‌ गुरु गरी निपान ॥आ० 1७५ 


{ १६६ ) 


श्री जिन हषं करे उच्छ रंम । शिष्य रत्न मन ज्ञान उमंग ॥ 
|| आ० । ८ ॥ इति ॥ 


४: नजे--वंगाले पाटो # 


मँ निरस्यं गुर महाराज छंतियां हषं भरी ॥ ्मे० ।र२र॥ 
य्रमस्त अनन्त गुण आनं रे । समता रसनो धाम ॥ परम 
परम परमातमा रे। वाच्छति दायक स्याम | ० | १॥ 
करुणा निधि युर दौरूती रे। सेवक जन प्रतिपाल ॥ मधि. 
जन भक्ते भाव ष २े। रवे भर सर थार ॥०॥२॥ केशर 
चन्दन इमकुमारे । मरिय चोटी हाथ । पद्मण अवे 
मलपति रे! पूजे सदहियर साथ \॥\छं०॥ ३) दशल 
घुरीश्षर साहिवारे । श्री जिनचन्द प्ूरिपाट | व्तिहारी 
जिन कशलनी रे । गज्ञे षणु गहगार ॥ छं | ४ ॥ अष्ट 
सिद्धि सानिध करे रे। सुख सम्पूरण हार ॥ श्री जिन हषं 
घूरी्खरु रे 1 सत्य रत्न छख कार । छं° ॥ ५ | इति ॥ 


% तजं--सिन्ध-साफी-दीषन्दा # 


गुरु पूजा स्वो रे सुक्ञानी । भङे हिय मक्ति मराणी ।रेर। 
भी जिन कुशरु रौश्वर सावि । खरतर गच्छं राजानी ॥ 
देश २ मं थानक गुरु का। शोभा जगपहिवानी।। सदा रप्र 
तेन समानी ॥ गु° ॥ १ ॥ केशर चन्दन मृगमद मेटी । 


( १६७ ) 


करन पूजा रचानी ।॥ धृष दीप यलि अगे ठोयो । बह 
भ प चदानी 1 भले कल भेट धरानी ॥ यु ॥ २॥ 
पटे घारमं प्रचा परर । हाजर होत मदानी 1 जिन सीमाम्य 
षरे साहि ! वाटत साज करानी 1 सदा गुरु महर 
सानी ॥ गु० ॥ ३॥ इति ॥ 


% तञं--तिताला वदा # 


जिन कुशस घरीन्द गुरु सदा नमो ॥ रेर ॥ 

सुख सम्पति च्छद्धि सिद्ध सव हाजर । देश देशान्तर काई 
ममो ॥जि०॥ १] याट घाट अर गिष्ठमी विरिया] 
विघ्न बुराई दूर गमो॥ जि ॥ २॥ अहनिशनाम मपर 
उर धारो। सुगुरु चरण चित्त रमो रमो ॥ जि०३॥ इक 
मन ध्यात्रे वान्ल्रित पावो रपत व्यथा सव्र दमो दमो ॥ जि° 
॥ ४५ अमय महा सुख सपति प्रो । भिर थानफे 
थिति जमो नमो ॥ नि०॥५॥ इतति ॥ 


# तज॑ -टुमरी 


सदा सदाई शर घरिन्द गुरु । दो दौलत्त गुसएयती 
॥ स० ॥ खान खुरे सरची न दरे । दिन २ व्ये सवाय 
जी॥ स०॥१॥ सङ्गन एत यरु सन्दर नारी। शम 
परिकिर सुख दायजी ॥ स० ॥ मित्र समागम सुजश वधारण 


तित प्रति दरख उखहनी ॥ स०।॥२॥ राजा प्रजा एय 
नमे सह । गुरु स्मरण सुमप्रायजी ॥ स० | दोषी 

नप मय प्डियां । सद्गुरु करय सहायजी ॥ स ॥ ३] 
विखमी विर्यं सकर पड्यां | समया अधे धायजी ॥ स ० 
भूषां भोजन तिस्तियां पाशी । निरथनियां धन दहौयजी ॥ 
1 स ॥४॥ संषस्क्लनेदो संख सत्ता ।जिम फीरति 
जग थायजी ॥ सर ॥ थानक थरता पर धलन भोजन । 
पग २ कुशूल सहायज्ी ॥ स० । ५॥ अमय सहा सुखद ई 
खद्शु । नव निधि रंच्छित थाय्जी ॥स०॥ सुपति 
सवाई नित धर २ संपत । दान विशाल रहायजी |! स०६॥ 

|| इति ॥ 


# स्तवनं # 


सद्गुरनी सुणो मोरी अरजी ॥ स० ॥ टेर ॥ 
पष्िरे काम क्षिये बहुतेरे । अपना विशद विचारी ॥ पल्ल २ 
चृपडी सद्‌ गुरुजी । मेँ मतव क्षा गरजी ॥ स० | १ ॥ 
ध्यान्‌ तुम्हारो कबहु च ध्यायो । पूजा करी नहीं तेरी ।। तोहि 
सेधक वांच्छित पथां । याही थारी मरजी ॥ स ॥ २॥ 
निश्चय सेती तुम गुण मे । तुरत कटत दुःख वेडी ॥ 
भक्त उद्धारक कहावत जग मे । ताहे करत ह अरजी ॥घ०।।३॥ 
जर देष मे नदीं ष्या । छर गही सैं तेरी ॥ दूरथक्षी 


१६६ ) 


सै मेदटण श्रायां | विपत दक्षा सप हरनी (तरी) ॥स० ॥\४॥ 

कशल गुरु कारम ह सेव | रोर जाणे सप को ॥ चमा 

रत्न की पिनति सुण फे । दन दो सदगुरुजी ॥ स० ॥५॥ 
॥ इति 


श त्जं--सिन्धुरा-धमार # 


हं तो मोही रद्योजी म्ह राज । सदूुरु ने दरपार।टेर॥ 
छ्नपति थारे पाय नमेजी । सुर नर हाजर (सारे) सेव ॥ जोति 
थोरी जग जागती दादा । दुनिया मे परतिप देव 1 हू ॥१॥ 
कैर अम्पर केयहोजी । कस्तूरी कपूर ॥ चम्पो चन्दन राय 
चम्पेली । भक्ति कह" मरपूर ॥ ह° ॥ २ ॥ पागुल्तियाने 
पात्र समपि । आंधलिर्याने आष ॥ स्पदीनाने सूप देवे 
दादा । पांख हीणने पांस ॥ ह° ॥ ३ ॥ चन्दन पाटोधर 
सादियाजी । श्री जिन शल धररन्द्‌ ॥ आ पहर थनि 
ओलर्गेनी । रग धणेराजिन्द्‌ ॥ ह° ॥ ४ ॥ इति ॥ 


% त्ज-दूम-उफताला # 


सद्गुरु करुणानिधान । राखो रज मोरी ॥ स० टेर 
जय जय जिन कुशल एठरि । समरत हाजर दजूर ॥ महकत 
निप यश कपूर । महिमा जग तेरी ॥ स०॥ १॥ जापर 
हम हो दयार । छिन मे कदो निदाल ॥ संकट फो चूर 


{( १७० )} 


देव | दोठ्त छी देरी ॥ स०।॥२॥ तुम ही सर्त 
समान 1 ष॑च्छित फल देषो दान ॥ सेवक को दीन जन । 
मेयो भव फेरी ॥ स०।॥२॥ शरणे अयेकी रखो लज 
वाच्छति स्र पूरो काज) हं चन्द्‌ शरण ययो । कीरति 
सुण तेरी \ स० ।॥ ७ \) इति ॥ 


४ तज--भूताटी श्पताला ‰ 


कुशल गुरु ध्याये । कृशर मंगल करण ॥ खरतर 
गच्छ मे अधिक रजे । मव मन मे धरी ।। अग्‌ केशर करी । 
पूजतामन तणा दुःख मजे ॥कु०\॥ १॥ विकट संकट 
टल्ञे । सजन आवी मिहे ॥ आयना मक्त नी आश पूरे] 
आनमन धारजे सेव गुरु नीकरे ॥ तेहनी आपदा जाय दूरे ॥ 
कृ०। २। सकल संसार दरवार सेवे सदा! दिन दिने 
जासु महिमा सवाई । माहरी राज गुरु राज तुमने अदल । 
इमं करो जेम॒ बाधे बडाई | कु° ॥ ३।॥ उदय कर उद्य- 
कर अधिक खरतरधणी । षछरि जिन रग सेवक तुम्दासे | 
सदा चटी करा करो गुरु माहरी । विषम वैरी बुरा दुर 
वारो }} क्०। ४ ॥ इति॥ 


# तज--षिहाग्‌-नत 


कुशल गुरं अन मोही दरशण दीने ¡ दादा साहव 
जल्दी से द्रशण दीजे ॥ टेर ॥ टेषी मान्ति करो मेर सद- 


गुरु । ज्यू मन मूढ पती ॥ ० ॥ ११ जल दातार 

परिरुद मृत रस } श्रवण ्रनली मर पलं ॥ सुरतर सम 

दशन तिन देखे कटो नयन कमि रीके१ ॥३ु*॥२॥ 

परम दयाल छृपानिधि 1 इतनी अरज सुन सी ॥ प्रम 

भक्त ॒जिनराज तुम्हारो । अपने कर जनी जे॥क्‌,०॥ 
॥। इति ॥ 


‰ तर्ज--मैरवी-तिताला # 


क शल गुरु कशल करो मरपूर ॥ परम युरुदो 
दर्शन दुख चूर ॥ सेवक जन मन बाँण्त पूरन । समर्था 
होय हूर ॥ क ० ॥ १॥ प्रम दयाल प्रम रस पूरन । 
अशुभ हरण भय द्र ॥ संघ उद्य फर सद्‌ गुरं मेरा। 
गिनवे भरी जिनचन्द्‌ र ॥ क्‌,० ॥ २ ॥ इति ॥ 

# त्ज--मैरवी- धमार्‌ श 

क शर गुरु दरशन दीजे हौ ॥ टेर ॥ ॥ 
सखश्तर गच्छपति ९ शर ष्रीन्द शुर । शक्न पर महर धरी जञ 
दो क्‌.०॥ १॥ पतिते उघारण पिरद तम्दारो | इतनी 
भरर सुखीजे हे । क ०॥ २॥ शधिव्याधि अरु दोषी 
दुर्मन । येय द्र हरीनेदो\॥क्‌०॥३ 1 चेम रतन 


सेयफद्ध निश दिन। सद्‌ गुरु सानिध दीनिदो॥ ° 
॥ ४ ॥ इति ॥ 


1 


{( १८ ) 
४ तर्ज मोड-मल्नार षाडा चैताला # 


कैसे कैसे अवत्तरमे। गुह राद्ली लाज हमारी ॥ 
मोको सप्र भरोसा तेरा। चन्द्‌ षरि पटधारी ॥क० ॥ 
॥ १ ॥ तुम चिन थौरन कैमरे \ या जम में हितकारी ॥ 
मेरा जीयन हाथ तुम्हारे | देषो यप्‌ विचारी ॥ कै° ॥ २॥ 
ज्ञे तो के घेर हमारी चिन्ता दूर निवारी ॥ अवकी षिरियां 
भूल मत जावो । 'सद्गुरु पर उपमारी ॥ क०॥ ३ ॥ उव 
की जाप राज गुजर की । रखिये गुरु यश्च धारी ॥ मेरे इशर 
घरीन्द गुर तेरा । वडा मरोसा मारी ॥ के ° ॥४॥; इति ॥ 


शर तर्ज--आशावरी-घमाल # 


श्री गणधर गुरु इशर स्रीन्द के। चरण कमल 
परारी ॥ टेर ॥ 
केशर चन्दन अक्त ममं । जलमर कन्वन चारी ॥ श्री° 
|| १ 1 देव फे अभे मंगरु दीपक । एर धरो एूख्वारी ॥ 
| श्री २॥ देसी मान्ति करो षरिधि पूजा | आनक चित्त 
इक धारी ॥ भरी ॥ ३॥ राज कृत मेरे प्रम गुरु की। 
घेर २ बलिहारी ॥ भ्री° ॥ ४ || इति ॥ 
र तजं--लूभरकी ॐ 
सदगुरु पूजन नास्यां । . हशर घरदीन्द गुण भास्यां 
हे मांय ॥ श्री फल भेट चदावस्यां । म्ह तो चरणों री 


{ ९८ ) 


पूज स्वस्यां है माय ॥ स ॥१॥ मरू देक मे 
भ्नोभता । एतो नगर वीकाशे राजे है माय ॥ ०1] गाम 
गडाल्ते दीषता 1 एनी मिय महिमा चे है माय ॥ स° 
॥२॥ स्मर्या षट चरता । एतो क्ल करण अयतारी है 
माय |! स० ॥ सुप दायफश्री सथ ने। दादा खरवर गच्छ 
अधिक्षरी है मांय॥ स०।॥३॥ दूर देशान्तर थी घणा। 
एतो हिल मिङ यारी अवे है माय॥ स०॥ हल छर 
सीस नमायता। एतो सन्त सुयश भिर गवे है माय ॥ 
म०।॥ ४] सक्च शिणगार मनोहर । एतो रमर षाय 
डम कावि है माय ॥स०॥ तन मन प्रण ज्लोमामतो । एतो गौरी 
मद्धल गवि दहै मौय ॥ स०॥५॥ गया सानन 
मेले । एने श्रनमी ल्य नमवि है माथ ॥ स ॥ मनर 

मनोरथ पूरवे 1 दाद! पर्ल लक्ष्मी लावे ह माय ॥ स०॥ 

| ६ ॥ प्रिपमी वेला गटर्मैँ। ममयं स्ानिध अविटै 

माय ॥ स० ॥ भूपा मोजन मेक्तवे । दष्टा ति्िया नीर 

पीछाये है माय ॥ स०॥७॥ यप्री अवे नित नवा। 

दादा थान आगर पिरघाट है माय।॥ प्त०॥ सीरणीयां 

नित्त सामदी } गवे गुण गदगाट है मांय ॥ स० ॥ इल 

घरन्द गुरु आगे । दाढा भिं मिरु मापना मघे ह माय 

॥ स* ॥ चन्द फते नि नित नमे । दादा परमानन्द्‌ सुस 

पव है माय ॥ स० | & ॥ इति ॥ 


( ८८ } 
¢ (¢; 
& स्तवन € तज--लृषर्‌ फ़ौ ४ 


दादा चिरंजीयो सेवक जन सुखदाई दर्शन सदा देवे ॥टरा 
दादो दीनदयाल सद्‌। दाता दादो समर्था आपे पुख वाता । ददो 
जग वंधरव जग गुरु भ्राता | दा० १॥ दादो प्रचा जग 
सगरे पूरे! ददो सेवककना संकट चूरे।! दादोदृरितद. 
सहनी द्रे ॥ दा० ॥२॥ दादो अल्गांथी यात्री अवि। 
दादा देखी नेत्रे छख पवे। म्हारा दादाजीनी जोड कोई 
नै | दा० ॥ ३ ॥ दादोराज नगर माहे छजे। जिहां 
सुयश नगारां नित वाजे । दादयो छ्ोगा्ं सेहर छले ॥ दा° 
॥. ।) दादा वस्र केशर चखड घोटी । हये लेईं सोवन 
कचोसी ! पूजोट ददाजीने मिरर रोरी ॥दा०॥५॥ 
दादे आरतियां आरति टल । दादो सेवक जन चै प्रतिपाठे। 
ददो जिन शासन नित उजवरे। दा० ॥ &।॥ दादो 
महिमा वन्त॒ महाराजा । दादौ राजे खरतर गच्छ राजा। 
दादौ समयां सफर करे काना ॥ दा० ॥ ७ ॥ दादो इक 
घरीन्द बहु गुणधारी । दादो परतिख सुर तरु अवतारी | 
जाऊं दादाजी नीह विहारी ॥दा०॥८॥ दादोश्री 
जिनचन्द ॒शररीन्द्‌ पटे । दादो मजे गुणिय गह गै । 
जसु थांन सोहे नग॒भिर घटे ॥ द्‌ा०° ॥ & ॥ दादा महर 
निजर शञ्षपर करिये । दादा आरत पीड़ा दुःख हस्य । दादा 
जिम नग जय कमला वर्यि ॥ दा० ॥ १०॥ दाद्‌ सेवक 


( १७५ ) 


ने सानिध प्रजो । दादा दुदमन ने दरे हरजो 1 जिनचन्द 
ना मन बाच्छित फरो ॥ दा० ॥ ११ ॥ इति ॥ 


ॐ स्तवन 

गाजे जिन कुशल गडालतै । सेवफना षक्रट दात्त हो 
॥ गा० ॥ परति गुरु पर्चा परे ॥ सेगफनी चिन्ता चृरै हे 
॥ गा० | १॥ छतरी नितरी खि नै | पिचिमै थिर 
धुम्म विरजे हो ॥ गा० ॥ शुभरे यप्री मिरु आवै । दादोजी 
दीस सुख पावे रो॥गा० ॥२॥ कैश्च घम सरि 
फचोली । मदे बलि मृग मद घोरी हो ॥ गा० ॥ पूजो 
पग नीर पारी । यपो गुण मीत रसाली दो ॥ गा० ३॥। 
दादोजी दुःखिया खख देवे । निरधनिया धन नितदेवेहो 
॥ गा० ॥ हय हाथी रथ परति ब्रहुला | गुरु नमे पामे 
कमलाह ॥गा०॥ दे सकेजा सुत खुन्दर नारी पमे 
परिकर सुपारी हो ॥ गा०॥ अल गाथी सेग गमवे। 
गुर पूज्या वांच्छित फर पवे हो ॥ गा०।, ५॥| पावे गुर 
त्िपिया पणी । तिण वेसा क्त धर आणी दहो । गा०॥ 
ग्रहगोचर चीर जजाकतँ । पीडा हवे अणे मालै हो ॥ ग।० 
॥ ६ ॥ वाजञै जग जशना वाजा ! राजै पष्वर गच्छ राजा 
हो ॥ गा०॥ जसु तैतध्षिरी यर माता! किन्दाणर्‌ मती 
विख्याता हो ॥ गा० ॥ ७ ॥ सम्वत स्तरे सय इ्थामी । 
क्ाती पूनम प्रकाशी हो 1 गा० ॥ सद सष सित सगल । 


( १५७६ ) 


अधिक धर्‌ हेत उन्छेहो ॥ मा०॥ द \\ गुण अनन्त 

गुर तेरा । कतां नदी अवे पराहो ॥गा० ॥ इम यत्रा 

करी आणन्द । जिन सक्ति यतीश्वर चन्दे हो ॥ गा० ॥&€॥ 
| इति ॥ 


# स्तवन # 

रतो अरज करू करजोड्‌ नेजी । म्हारी अरज सुणो 
गुरू राय । सद्गुरु सुनिजर जोयजो सराह्वा । षि व्ण , 
छे राजराजीं | कां घरि सकल शिरताज ॥ सष° ॥ सु 
॥ १ ॥ थारे रल राणा राजबीजी । कांड थां पूनम पूजे 
पाय ॥ स० | केकर अगर नें कमङ्माजी । कारं मगमद 
ही महाय ॥ स० ॥ ० ॥ २ ॥ थारे घुडरांरा आ्रगङ 
घूपराजी । कोई दृलत चम्भर गज टहल ॥ स० ॥ कारण 
सेवे फामनीजी । कार निरख फरेजी निहाल ॥ स ० ॥ सु ०॥ 
॥ ३ ॥ थांरी ठी रोहे थापनाजी । काँई उदयपुर आविर ॥- 
॥ स ॥ थांरी महिमा सी गुरु मेडतेजी । कांड सलूड 
बाली सांगनेर ॥ सण ॥ सु०।॥ ४॥ थांरी जोत घणी 
घणु क्िगमिभेजी । कारं उती गह वीकाण || स० ।। आस्या 
पूरण आबनोजी । येतो देराबररा दीवान ॥ स० ॥सु०॥५॥ 
म्हारी षिनतडी मल मांनज्योजी । कांई दादाजी दीन दयाल ॥ 


स ०।। इुशल सदा कविराज ने कांई पयोधर प्रतिपाल ।।स०॥ 
सु०। ६ ॥ इति ॥ 


॥ 


¢... 
# स्तवन % 


अरायो २२ सभरता दादोजी आयो ॥ टेर ॥ 
संकट देप सेय कू' सद्गुरु । देरायर से धायोजी ॥ स० ॥ 
 १॥ कसेमेहने रात अथी 1 चामु पि सप्रलो वायो 1 
पच नदी हम परैदे वेडी 1 दरिये चित्ते उरायो जी ॥ स०॥ 
॥ २॥ उच्च भणी पर्हेचाप्रण ग्रायो | सत्तर सवयोजी 
समय सुन्दर कै इल २ गुरु । परमानन्द सुप पायोजी 
| म० | २ ॥ इति ॥ 


% तर्ज-मेरी अरजी गुरुजी मानो परी-मने चे तुमतो अाज० + 


विल्लसै ऋद्धि समृद्धि मिरी । शुमयोगे पुण्य दृशा सवरी ॥ 
जिन शन्त रि गुरु अतुरप्रली । मनगचित अपि दादौ रग 
रही ॥ १ ॥ मगर रीर समे पिपुला] नयनगा मोच्य 
राज्य घला ॥ सुपमार्ये गुरु चटी कठा । सुक्षलीणी पप्रघती 
मदिला॥ २॥ स्वरी दिन थाव सथला। सदूगास्र कपूर 
तणा करस ॥ हय गय रथ पायक यहा । म्न्नोल करे 
मन्दिर कभा ॥ ३॥ वफ चमर निक्ञान वृरे। नरवे 
दरपार खडा पहर ॥ जयरकेर जौढी उचरे। सानिद्र 
गुरु सय फा सरे " ४॥ सरसा भोजन पान सदा । दुःप 
रोण दुकारन दोय एदा ॥ अपरिचरु उलट यग बुदा ।युरु 
कूम दृष्टि प्रमन्न सदा ॥५॥ धम २ मदल नाद्‌ पमे । 


( न ) 


यचतीपे नाटफ ररते ॥ प्रगद्धया पुय प्रताप द्मे | नव्य 
य्विण ते आय नमं ॥ ६ ॥ तन पुव मन तु चीन व्रणं! 
पिरे गरल उर होय रणं ॥ ष्यात्री कृशृत्त युर एक मनँ | 
जु भके घुर मन्दिर भर घान ॥७॥ निन वन वंव्यो 
आचि) उरी दयाम प्रहा मेह कयते 1 िमियां तौय तरत 
जल पे । जलदाता त्रिजग दुच्श॒ मात्रे | ८ ॥ सेह उक्ल 
कल्नोर करे ¦ प्रवण वम. सायर्‌ मञ्च उर्‌ ॥ वृउन्ता वहिन 
जे समरे । तै अषद्‌ निश्वय श्री उभर ।॥ & ॥ खड खड 
खग प्रहार हे । सौदामिनी भजिमयम सेर सहे \ कुश्षट 
कुशल गुर नाम कहे । ते नेम दशल रण मन्न रै ॥१०॥ 
धु भ सकल परचा पृरे। श्री नाग परे संकट चृरे ॥ मंसन्ञोर 
अधिक्रके नूरे। देराउर भवटले दरे ॥ ११ ॥ वीरमपुर 
वने पुधरे । खंभायतपूर षिक्रम नयरे ॥ जिन चन्र षि 
पाटे पवेरे । जछु कीरति सही मंडल पसर ॥ १२ ॥ पूरव 
पिप दक्षिण अभे । उत्तरं ॒गुर दीपे सोभभे ॥ दह्‌ दक्षि 
जन सेवा समि । श्री खप्तरं गच्छनौ महिमा जगे ॥ १३॥ 
पुर पदन जनपद टमं ! गाईजे इर नयर गं ।। पूजे 
जे नर हित कामें।ते चक्रवतिं पदवी पमे ॥ १४॥ 
भी जिन शस घरि शाखे । दादौ सष लन ने इुखिया 


राखे ॥ सभयां गुरु दर्शन दसै । श्री साधु कीतिं पाठक भं 
॥ ११५ ॥ इति ॥ 


( १५६ ) 
# तजै-ऊपर की 


आयो सहु श्री संय श्रा धरे । गुरु मौ गह्या की 
केम सरे ?॥ दर्न बरदिरो सदगुरु दासो । निज सेय 
जाण महर रापो५१॥ ध्य प्रिएमी परिरियां आयत्रसी ! 
केही करिये तुद्घ अरज णी ॥ द्वि अलगाद्यतोवेगा 
आयो । दि दोल षडी मरम्‌ कणो ॥२॥,त्‌' सदगुरु 
गच्ड सूचो \ कोन जणे ठज्छने काचो । इण संकट मे 
आल्लश॒ न॑ श्रो । दादा दुद्मनने दूर हरो ।॥ ३ ॥ कोई बूर 
पडी सदगुरु मखो जिम कदमो तिण प्र खमघु ॥ 
पिण द्विवणां हढ थे मते ताणो । निश्चय पोतनो कर जणो 
॥ ४1 आयाम श्री संव अदारगे। पठा भरिम जाया इणे 
पो१॥ इण पफ किये गुरु यरनट्सी । हिवि सगला 
मखो कर्य पुष्टी ॥ ५ ॥[ जिन इशक ष्रषर नग चप्रो । 
अपणायत कर येगा आमो ।। अगलता विरद थे उजपारो । प्र 
घल निज छोर प्रततिपासो ।६]! गुण गाम गडरे ये गायो । 
सुण सदगुरु वेगो आयो ॥ रानि हय सगा रम ररी । 
सिन चन्दनी आशा सफर फटी | ७ ॥ इति ॥ 


# तञज--मवननः पार करो दया निधि श्र 


कामि काम गि । सुगर मेरो कामित फामगतरी र॥ 
मन शुद्ध शाह यङ़्लपर दीनी । युग प्रधान पदवी ॥ तु०॥ 


( १८० ) 


। का० ॥\ १ ॥) पकर निश्वाकर संर समम्रि । दीपन 
दीपत्‌ वदन ठ्दी \ स॒० 1 क २॥ मदि मड मा 
महिमा जाक । हिन प्रति नवी नवी ॥ सु कार ॥२। 
{जिन मशिक्य घरि पाटे उदय {भिरि श्री जिनचन्द्र रवि 
॥ सु ॥ का० ४ \ पेखत्त टी हरद्धित भयो मन पेये ॥ 
रत्त निधान करली | सु० 1 का° ॥ इति ॥ 


् 


„: त्यं पणिहारी # 


पासोधर गुरं गच्छपति ॥ सदमुरुनोरे से ॥ भृश 
र्द गुरु सज ॥ बसि ज | न्यङ्‌ श्रौ निन धमना 
॥\ स० | सपक सु शरताज् ! वा० ॥ ९ ॥ भ्त वच्छ 
भगवान छो ५ स° हरण मर साधार्‌ 1 वा० ॥) द्रशण 
वेरो दीजिये ॥ स॒° ॥ वरणा निधि करतार ॥ ° ।\२॥ 
विनती अवधारय 1 स ॥ पूरो वांछित काज ॥ च | 
सेक पर सुनिजर करो ॥ स० ॥ पदर करो सहासन 1। १1० 
|} ३ 1 खरतर गच्छ साष्ट 1 स० ॥) सेवक जन प्रतिपार 
॥ चा० 1) परस्वा पूरो पए 1 स० 1) बेर जश्‌ जमत 
विरात्‌ ॥ वा० 1181} दुर्जन जन दुरे रो ¶स०॥। खरतर 
भरसार (हितकर). ॥ बा ॥ उद्य छरी जिन धर्ममो ॥ 
|} स० | इण पंचम कुलिक्षल ॥ वा० \॥५॥ एक 
रोसो अपनो ॥ स° ॥ चरण शरण च्धार्‌ ॥ चर ॥ 


(षन) 


महिमा मोटी रानी ! स० ॥ मिय मे बुर ॥ वा 
॥ ६॥ दीन दपाक्त दया करी । स० ॥ दीजिये बाँच्छित 
दान 1 वा।। जिन सौम्य प्रीन्द्‌ को ॥ स० ॥ पर उप- 
गारं प्रधान ॥ वा० । ७॥ इवि ॥ 


# तर्ज---नाथ तोरी मेरण दो उ्तपारी # 


कंश गुरु की निरसण दो अनया ॥ दादा० ॥ टेर ॥ 
केशर चन्दन अपर इमङ्म । मगमद्‌ महफ अपारी॥ 
मपर शुक्लाय केतकी वम्पो । पूर रदी गुलक्यारी ॥ ० ॥ 
॥१॥ देव का हन भवन टहै\ त्रिगमिग च्योतति 
परिचारी ॥ वाँच्छित्त फलदाय फ वरदा ) सुरं नारी हुखकासै 
71 क्‌० र मला मला भूषत ठाटं मचत द । हय गय 
मीड हनारी ।। राव राघ सेढ सेनापति । परत हे अक्षपा 
।॥ कृ० ॥२॥ मेरी शंख मदग धनं बाजत । सुरनाई 
सुरसारी ॥ गापत ह के मधुर मधुर धुनि । मानय गमन 
मञ्जरी ॥ क० ॥ गच्छ नायक श्री चन्द्र पटोषर्‌ । सरतर 
गच्छ अपतारी ॥ पदम रि यु अरज करत रै कुशल 
हृश्ल खपकारी ।[ कृ० 11 ५) इति ] 


क तजं--प्रभाती # 


द्रण दो दुःख मानै ददा दरशण दौ दु मानै ॥ टेः ॥ 
साये मन समरे सदगुरु इ । तिणद्र॒ तुरतनिगाने दद्‌, १॥ 


( १८२ 


नार नवर गह्‌ थान मनोहर । भाप सकि यपि दयान ।[द्‌ाद्‌ा, २॥ 
यघ्ना करण श्री संव उमाघ्यो । पंच रन्धन गाज ॥दद्‌ा. २॥ 
खोड रोड धानक सदयुर का । महिमा अधिक विद्यं ।दाद्‌1.21॥ 
कल्याण्‌' विजय कदे कशल षएरीन्द्‌ गुरु । खरतर गच्छ मं 
पिराजे । दादा ॥ ५ ॥ इति 


‰ तले-- चलत भैरी # 


लय गणनायक नय वरदायक श्री गुरु दैव गणेश 
|| जय० ॥ टेर 
तुम इ निश दिन ध्यावत सुर नर | ज्लोभा करत सुरेशा \! 
चन्द्रकान्ति गुण निरमर शोभित । यश गंगाजल जेठा ॥ 
॥ न० ॥ १।। नाम प्रताप तँ उष्टसिद्ध ¦ नवनिद्ध हाजर 
होत हमेशा ॥ दादा साहि रचित दाता । क मे सुरतर 
मेसा । ज० ॥ २ ॥ पूजन चरण पुष्पक हरखित । नायक 


सकर नरेशा ॥ श्रौ जिन कुंशरु घ्रूरि सेवता । पावत फल 
राजेश ।। ज० ॥ ३ ॥ इति ॥ 


# तज॑--विहाग # 


मोक शरण तिहरा । कशल गुरु मोदक शरण 
तिहार ॥ रर ॥ 


पन ही सोवत निशदिन जागत । चरण शरण आधार ॥ 


( १५८३ ) 


यने चदिये दरशन दज । यदी हे प्राण .पिारा ॥ 

° ॥ मो०॥१॥ वाट घाट स्िच्छि पाल सदाई। 

अपद्‌ प्रधन निपारा ॥ द्द दिषि दीपे महिमा जारी । 

पत्रे सश्ल संसारा ।। कु० ॥ मौ० ॥ २ ॥ धन दीनाङ 

धनकेदाता\ श्राप बह पररा! सद गुरु गुण माये 

सुखदायक । श्री जिन हषं यपारा ॥ क० ॥ मो० 1 ३॥ 
1 इति ॥ 


तर्ज करना # 


समो सगुरू सखदाथरे ॥ पेबो० ॥ टेर ॥ 

श्री जिन फुल्त छरीमर स्थ । नय पिथ बोच्छित दायरे 
॥ से० ॥ १॥ यधि व्याधि यर दोषी दुदमन | नाम 
लिया भग जायरे ॥ से 1२] केश्षर चन्दन श्क्यं 
कुमऱम । पूजो चित्त हिय टायर ॥ से०॥३२॥ षा 
घाट अष प्रिखमी विस्य । समर्था होत सहारे ॥ ते० ॥ 
॥ ४ ॥ अमय महा सुखदाई सदयुहू । पग पग वाच्छिि 
थाषरे ॥ से० ॥ ५1 इति ॥ 


# तमै --निरमल दीय मनते प्रथ प्यारा # 


कुशल सरिन्द्‌ गुरु ष्यान धरोहिये । न्य्‌" होवे अनन्द 
अधिर्‌ यपत 11 क ॥ निरमस नीर पपाली निज तु । 


{ १८५ )} 


पहिरी चीरोद्रक यछ पुप्यारा 1 क । १ ॥ गचन कर्थ 
भरी एवाग्रत | चर्ण पठसि शद्ध प्रकरा }। ० | फे 
पोती मपय कचो्ती । मांह मग मद्‌ वदयधनसरारा | क्र० ॥ 

।} धप दीप वदि धचत्‌ नवत्र फल प्पािक वहति 
सारा 1 क० | अथर्‌ द्रव्य सव पूजन केरा । मवरं ली 
चित्त उदारा ॥ कु° ॥ ३ \\ गुरु अग्णामुत च्र॑मे चर्पचत्ते ¦ 
दृ कु व्रण जाय विकारा 1 क्‌० ॥ सदगुरु नाम ललियं 
सथ नसे । आधि व्याधि दुःख दोप प्रचारो 1 कु० 11 %॥ 
घर धर मंगल नव निद्ध ऋद्ध सिद्ध | हर होय हमेश 
सपारा ॥ कृ०॥ श्री जिन समिग्य घ्रूरि सुगुरु पद। सेवत 
होय समे सुख कार। ॥ क° ॥ ५॥ इति ॥ 


% तज --रिियानी # 


रे साला श्रीजिनकरर प्रर्छिर । रेवीजे सन शद्ध 
भाव रे सक्ता ।॥ परत्तिख प्रचा परता । इन कर्युग म गुर 
राय रे स्षाला॥ श्री जिनि० ॥ १॥ अरे लला फे 
चन्दन षस करी 1 पृजो मेटी घनसार रे लाला }) पक्र 
पछ प्रहरी करी । नय नेव दरो उदार ग सस ।॥ भरी जन० 
॥। २॥ अरे लाखा पुम्भ भको देराउरे । शोभा बहु जेषल- 
मेर रे साला ॥ अलतने मरोट मे । गुरू सोहे बीकानेर रे 
सारा ॥ श्री जिन० ॥ ३॥ भेलसा जोधपुर ने मेहते । 


{ ५५ ) 


सैतारण ने नामोर रे सासा 1 सोजत ने पाी पुरे । जालोर 
श्री सौचोर रे लक्ता १ श्री जिन०।! ४ ॥ अरे ला रान 
नमर नै ष्ररत । पभायत पटण मांरीरे रला । शतु 
जय सोहे सदा । नवेनगर उच्छाहरे लाल ॥ रः जिन° ॥ 
॥ ५ ॥ श्रे स्ता पुर पुर मे इम दीपतो ! दादोजी पीप 
दरे सटा ॥ ईह आक्षा पूरवे ! त्थि जग सह्‌ सारे सेषरे 
लाला ॥ श्री जिन० ॥६॥ अरे लाला नामे संकट सेवि टले । 
तिसियाने पते नीररे सला ॥ रणमें जे समरण करे । जे समरण 
करे ) सदृगुरु हषे तयु भीररे सल्ला ॥ श्री जिन ॥ ७ 1 
अरे लाला इम महिमा जग्‌ जेदनी । जणे फो नर नाररे 
लाला ॥ मुख सप दे सेयकां। बहु पुत्र फलत परिवाररे 
साला ॥ श्री जिन०॥ ८ ॥ धरे ज्षाला सम्या दरशन देई 
ज्यो) सेमर नी करमो साररे लल्ला ॥ राज सागर कर 
ओदने ! पिनरी फर रवार रे सारा \\ इति ॥ 
£ त्--मोरा मोरा गुरु पाणी मंत्र दे तीन चल्‌ # 

दादा इशर छरीनद । हुम दरण तत परमानन्द्‌ ॥ 
दादा० ॥ टेर 1 
नित तेरे प्रथु पद अरचिन्द । बन्दे रवर राणा धृन्दर ॥ ददा० 
1 ९॥ तुम दरण से मृश्च मन मोर । इर लहे जिम 
चन्द्‌ चफोर्‌ ॥ दादा० ॥ व्रि निसुणी जिम जलधर शरोर । 
ञ्च मन॒ नाचत जिम बन मोर ॥दृष्टा०॥ २॥ तसती 


( १८६ ) 


ड्बती जलधि भज्ज्ार । तैं तारी निज गुण संभार । दादा° 
वाच्छित पूरण अतहि उदार । कलि में गुर सर मणि 
अवतार ॥ दादा० ॥३॥ तो सम सुर नहीं दन दयाल । 
तुम हे श्षरणागत प्रतिपारु ॥ दादा० ॥ तुम समरण तें लदे 
पिक्चर । पवक जन नित मंगल मार ॥ दादा० ॥ ४॥ 
अजीमर्गज पुर मे सुखदाय । धुम विरजे सदहुमन माय ॥ 
दादा० ॥ श्रौ निनं हष सूरीन्द पुपसाय । दरश्रण लघ्यो 
शिषचन्द्‌ युदह्यय ॥ दद्‌!० ॥ ५ ॥ इति ५ 


# तज सारंग # 


नित नमिये इशल ष्रीन्दजी | नि“ ॥ टेर ॥ 
प्रचा साचा नहा पूरे । ये देवां घिर इन्दजी ।नित०।।१।॥ 
अष्ट महाभय पिषन निवार । चिन्ता चूर यणीन्दजी ।नि०॥ 
सुन्दर प्ररत वदन सुहावे । दीटां पूनमचन्द्जी । नित ०।।२॥। 
॥ इति ॥ 
# तजे-- सारंग # 
नित इश्वर षरीसर ध्याईये ।।टेर॥ 
सद्गु सेवा मन शुद्ध करके 1 मन वांच्छित फर पाये । नित ° 


11 १॥ चिन्ता संकट कष्ट विडारण । श्रीगुरु नाम कहादये 
॥नित° | दीन दयाल दया कर मोपर । दुःख `स दूर गमा 


{ १८७ } 


ये ।नित०।।२॥ मर्द्द मे धुम थप्यो है \ शुम वेला 
सुखदे ॥नितत०॥ रपी पूनम सदगुरु मेदया । हरख हरख 
गुण गाये ॥नित०।३॥ प्रहसम सद्‌ गुरु ध्यान धरीजे । 
चरण कमल चित लाये ।नित०॥ आरम ङ निज सेवर 
ज।णी । भनन्द भधिफ़ बघाहये ।नित०।। ४1) इति ॥ 


# तर्ज--नट० # 


दीपे बहली मेँ गुरू धारो देहो ॥ दीपे० ॥ टेर ॥ 
जिह जिनदत्त र गुरु सोहत । सर्तरगच्छ फ सेहरो ॥ 
दीपे० ॥ १ ॥ रमणी रंग वधायो सुगुरु फो । मस्तक धरणी 
छो वेय ॥ दीपे ॥ पाटण सध सहित भिनचन्द सूरिं । 
यात्रा करत वांध्यो नेहो ॥ दीपे० ॥ २ ॥ जङ्ग सानिधक्षारी 
सद गुरु । कवण ग्रहे बाप छेहरो }) दीपे० ॥ महिभराज उपर 
सु निर करो । ढो एधारस सेहरो ॥ दीपे० ॥ ३ ॥ इति॥ 


% तजं--करदरी # 


देरायर थरो देहरो दय सापि | गह कीकाणि राज । 
नचा थे नामो म हो साहि । मोज समन्द नदान । 
थापर वारी दो सद्गुरुजी सादि धरुघरो मानोजी राज ॥ 
॥ टेर ।॥ १॥ मदिमा पणी थांरी मेहते हो साहि । माने 
जेक्षरमेर ॥ त्प धारे सन तपे हो साहि । खर धरा 
सागनिर ।। धांपर प्रारी° ॥ २। चरणे चदाऊ केतकी हो 


( शनन ) 


साहि ! घ्र घोजी अमर गुराव 1 भमर रपेदी सारती दो 
साहिव । जाद जू रे जव ॥ थूपरं वरी० ॥ २३) 
दीबरो करू कपूररोजी सादि । मकै सण मैताव ॥ 
पूष दखेवृ' करू आरती से सावि 1 गंणा जलरो जत्र ॥ 
धपर चारी० ।॥ ४॥ केशर सरू कटोरडी टो सादहिव । 
पूजूजी थाहा पाय \। तथ नेवज कर नेन हो साहि । 
मिश्री दघ भिखय ॥\ थापर्‌ वरी० ॥ * ॥\ विडक्तो पान 
पचासरो हो सादिव । नायर नागर वेल । माहे समधी 
एरची हो सादि । लड परिमल मेल ॥ धरप्र बारी ° ।। 
| ६ 11 अमर्‌ करो नवश अमी भरो हो साद्िवि। श्री जिन 
कुशल सरीन्द्‌ 1 राज रमण शयाक्तो हो साहिव । अरज 


4 श 


करे राजिन्द॥ थांपर वार ॥ ७ ॥ इति ॥ 

 ... 1) त्व-केदारा-कहरयो ॥ 

गणधर सेषो गुरु इशलघ्रि ॥ मण० ॥ टेर ॥ 

अनल धरिम शशि इख छवि सोहे 1 निरख २ नेना इरख 
शरी | मण० ॥ १॥ नयण कमल दल प्रधि विराजे । 
छ्रलहल भाण च्यु मार धरी ॥ गण० ॥ २॥ नाक्ादीप 
शिखा यू सुरंमी । सार श्रगाली अधर प्री 1 गण० ॥ ३॥ 
गुरुके विरुदको पारन आवे । ज ध्यावे बाकी धन्य घरी 
1 गण० ॥ ४ ॥ श्री जिन हषं लहे खुख संपत । सत्य रत्न 
दुःख दूर हरी ॥ गण० ॥ ५ 1 इति ॥ 


( १८६ ) 


# तर्ज--कहरवा % 
तिदारे दरश षी चाह रदी । मोरी श्ररज सुणो गुरूरापजी।।दर॥ 
तिहार दरश त आनन्द उपज । रोम २ पिकसायनी ॥ त्ि° 
॥ ९1) ओर देय सुपने नदीं घाहं । तुम पिन चित कुलाय 
जी॥ ति ॥ २॥ इशक श्रता जग मे यरताई । तातं कुशल 
कहायजी ॥ ति० ॥३॥ परतिप दरशन दीजै मभरम । 
ऋद्धि मिदि नयनिद्वि थायजी १ति०॥ ४ ॥ रग पिनय 
गुरु फे गण गावे ! चरण कमल चित्त सायज्ी ति० ॥ ५॥ 
1 इति \\ 


‡ तनं- सोर % 


सद. गुस्मी णोमा मवरं शे [मम्‌ आज श्न 
यधा मे ॥ श्रीजिनरुपत्त रीस मद्धि । बड गमी 
वरदा भे स ॥१॥ चन्द पटोीधा चतरो चिर ट्िमि। 
दुनिया मे रित दृहा श्र \॥ म०॥ २॥ उनक फयोरी 
भरर घोरी 1 मृगमद माहि मिलद्यै) स ॥३॥ दीप 
धूप वत एन नवे । ब्ुरिष पज्च यनू श्रे ॥ प° ॥9 
याट घाट चलि विभी येना! समया दाति महाईभ्रै ॥ मर 
॥५॥भ्री निन पं ्रमन्द गुरु गन्ति । नुगुण मैय 
मुग्र 1 म ॥६॥ शि ॥ 


( १६० )} 
% तजं- कार्टिगडा # 


मँ परिद्यरी गरु चरना ॥ मे० ॥ टेर ॥ 
श्री जिन क्रशठ चूरीन्द साहि फे 1 चरण कमल का श्ल 
| म० ॥ ओर न वाहं कोई आधारा । एङ अपक्रा सहारा 
| में० ॥ १ ॥ केशर चन्दन चरचू" चरने एर वदां शुभ 
वरना ॥ ० }) मब विशुद्धे गुरु गुण गावो । ध्यान दिये मे 
धरना ॥ सैं° ॥ २ ॥ सुरतरू सम गुरू बांच्छित दायक । मन 
से नाहि विस्रना } में ॥ चरण कमर द्रो कर आराधन । 
कलियुग से निस्तरना । मर 1 ३ 1) सेवक अरज सुणो सद - 
गुरुजी । गांच्छित पूरण कना ॥ म० ॥ द्रश्षण दीजै दील 
न कीले । होत नहीं अत्र जरना ॥ मे० ॥ ४ ॥ गच्छ उदय 
करदो सगुणं पद । आपद दरे हरना ॥ में० ॥ जिन सौमाग्य 
घूरीसर साहिव । षिजय सदा सुख करना ॥ ये° ॥ ५॥ 

॥ इति ॥ 
% तजे--काल्गिडा # 

विनतडी सुन लीजिये सद्‌ गुरुजी मोप ।।पि० । रेर | 
श्री जिनचन्द घरीन्द पटधारी । मों पर सुनिजर कीभ्ि॥ 
स० ॥ दि०॥ श्री जिन इशक षसियश धारी । मक्तोका 
दुःख सव भाजीये । स० वि० ॥ १॥ खरतरगच्छके प्रथ 
प्रतिपालक । द्रण बरहिलो दीजिये ॥ स० ॥ षि० ॥ गच्छ 


( १६१ ) 


उदय कर सराहिव मेश । आपद दूर हरितिषे ॥ प० ॥ त्रि 
॥ २] प्रगट प्रतीत प्रम सदगुरु की! श्रौर न आश्च की- 
जिये ॥ स० ॥ वि० ॥ छाय रयो कलिफाल जगन मे । किण 
विध धीर धरीजिये ॥ स० ॥ पि० ॥ २ ॥ प्रपर प्रमाद नहीं 
गुण सग्रह । जात न इरन पतीजिये॥ स० ॥ परि ॥ 
नाप पुराणी नदिया गहरी । वेडा पार्‌ करीनिये ॥ म०॥ बि 
॥ २ ॥ धर्म नाप नियमिक जग में। गुरु पन कौन फही- 
भिये ॥ स०॥ पि ॥ जिन सौमाग्य घन्द के साहि । 
जग गुरू षिजय करीजये ॥ सर ॥ प्रि° 1 ५ ॥ इति ॥ 


# तज-सोरड 


सद. गुरुजी म्दारे मन माया । मन भाषा मेरे शिल भाया ॥ 

जसे दृष्टि पड़ी गुरु चरने । देखत नयन छमाया 1घ्०॥१॥ 

ये म्दारा मे आखर ्थोत। यदी सयोग बनाया ॥ सपक 

श्रानन्द ईशर घ्ररीन्द फो । निरस नवै निध पाया (१०।२॥ 
॥ इति ॥ 


॥ तर्ज --तुम पर जाऊं बलिहारी. मै वारी° ॥ 


त्च सरत सुखकारी में वारी जाऊ ॥ तु° ॥ टेर ॥ 
श्री जिन इशक धूरीसर साह्य । तुम हो यर उगरी ॥ रलि- 
युग में गुरु नाम दुम्दत्तेः। है पचो व्तिमारी ॥ मै ॥ 


(१५) 


हे प० ॥१॥ पएूलम २ नै सोमवारे । आय भिनेनर्‌ नारी 
॥ मेर 1 आवत ॥ श्री । के्‌ चन्दन पुष्प मरालषघ्र | 
पूजा रचे अति भारी ॥ मं ॥ प० श्री° [राजो सद्‌ 
गुरूमो ध्यान षरे मन । नित २ वात करारी | मं ॥ निर 
। श्री || श्री जिनचन्द यिक उच्छयप्ः } यात्राक्री 
जयकारी ॥ मै ॥ या० ॥ श्री° | इति ॥ 


च तज काफी # 


सुणियो अरज हमारी सयुरुजी ॥ स॒० ॥ टेर ॥ 

दीन दया कृपानिध साहिव । आशा ओक तुम्हारी जी ॥ 
घाँच्छित दायक वांच्छित दीजे। इक त॒मरी अओकतारीजी ॥ 
सुणियो० ॥ १ ॥ चन्द पटोधर शल घछरीन्दजी । जश जग 
म विस्तारीजी ॥ भक्त वत्सल भगवत प्रयु फो । चरण शरण 
सुखकारी जी ॥ सुणि० ॥ २॥ सुनिजर्‌ कर प्रथ साहि 
मेरे । दरशण बहिखो दीने जी ॥ सद्गुरु आपनो सेवक जांणी । 
बाँच्छित पूरण कीजे जी ॥ सुणि० ॥ ३॥ प्रम प्रयु मेरो 
प्रउपगारी । शरणागत साधर जी ॥ बार कहे मुभ वाच्छित 
दीजे । चधती वान वधी जी ॥ सुणि० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


% तजं- प्रमाती # 


कुशल करण मेरे परम गुरु की । वेर वेर वरिहारी ॥कू०॥२२॥ 
शरी जिनचन्द्‌ सुरीन्द्‌ पटधारी । लिनशासन उजवारी ॥ गाम 


( १६३ ) 


ममर्‌ धिर भुं म पिरे । वारि जाडं वार्‌ हजारी ॥ कु° 11१॥ 
महिमा मेरु समान दै जी । कदीन समं विस्तारी॥ भी 
तिन कुशल सरीसर साहिब ! सुखिये अर हमारी ॥क्‌०।॥२॥ 
सुए सप मगन रुपन राणी जव । त्ते दिया प्रिर ॥ अपे 
मदुर हुम नी छनि । रीजे काण तुम्हारी ॥ वुं ०।३॥ 
निज गण निज एद लज्या अपनी । रखिये प्रिद समारी ॥ 
गिरा कँ छेद न दापे ! राते मान वधारी ॥ ठ° ॥9॥ 
मेरी चूर पर निजर न दी । कीजे असुग्रद मारी । श्री जिन 
ठयं सूरीमर सदर ॥ सम्पा सानिधकरारी ॥ कु० ॥५॥ 
् ॥ इति ॥ 


# तजै--प्रमाती # 


श्री जिन कुशन स॒रीमर मद्गुरु । तुम दरणण रसि- 
हसी ॥ श्वी (द्र ॥ 

मन वाच्छति पूरण इन्‌ फत्ति मे । गुरु मरतरु भय- 
तारी ॥ रस्णानिधि जसनिधिते तरणी । करणा फर निस्तारी 
॥ छी° ॥ १ ॥ तुम दो प्रिद सिपतेमणी साधि । हम सहु 
जग उपगारी ॥ मेगत्ते सहु नरपति नित चन्दे । तुम पद्‌ कञ 
मनहारी ॥ शरीर ॥२॥ उति ग्रि्मीञययी ग्पपमे)। 
तेप तरसि फं निहारी ॥ जलदाय निज रिद ममारी1 
जल पवि सुपतरी ॥ भी, ॥ ३॥ तुम स्मर्या सेच यह- 


{ १६४ ) 


व्यन्तर । शाकिनी मय अतिमापी ॥ मिट जवे सहु तिमिर 
पृलावे । जिम दीढां तिमरारी ॥ भ्री° ॥ ४ ॥ पल्ली पुरयुर 
धुम पिर संघ उदय जयक्रारी ॥ शिरनामी शिषचन्द्‌ इम 
जपे | बारो जाडं वार हजारी ॥ श्री ॥ ५॥ इति ॥ 


# तर्ज-- श्रखहिया वेललाउल # 


शरी मिन कुशल सुरीन्द गुरु साहिव । पूरण परम दयाला 

हे | कर्णा निधि क्षिरपारा है ॥ टेर ॥ श्री ॥ 
अष्ट प्रकार पूजा भविनन । विधि सु करतत विशाला 

है ॥ वाकं अष्टमिती नदीं अवि । कटे कष्ट कराला है ॥ग्री° 
॥१॥ हीर चीर पटु अंबर । माणक मिती माला ह ॥ पृजो 
परम गुरु के पलां! पमषपम ऋद्धि रसाला है । श्री. 
॥२॥ पुत्र कलत्र मित्र॒ मन मवे। दै हाथी मतवालाहै। 
हे ॥ मोटा मन्दिर महल मालिया । सुन्दर सूप रसाला है ॥ 
श्री ०।।३॥ यिपत विडारण संकट टासन । आपद्‌ उधार्स 
बाला हे । समरथ हे साहिव गुरु मेरा ॥ षड़ी घड़ी रिच्िपाला 
हे ॥्री०॥ ४ ॥ सानिध करत सदाई सधक ! जपे गुरु पद 
माला हे ।। रतन कहत मन राजी हुये । कवं नाही कसाल 
हे ॥श्री०॥ ५॥ इति ॥ 

ध % तजे--्रभाती # | 
भी जिनङ्शर द्वरीखर साहिव । तुम हो पर उपमा ।!टेर। 


4 


खर्तरगच्छ नायर गुण सायक ! जिनचन्द्‌ प्ररि पटधरी ॥ 
प्रत्यक्ष परया पूरण नायक ! हो जम में यश्चपप्री पश्री०॥१॥ 
सन्त उधारण सुजश घधारण । भीड मेजन अति भारी १ नाम 
तुम्हारे इनल करण जग । वारी नाउ बार हजारी श्री ०॥२॥ 
जगच्छ तुम दी द्यो जगत गुरु । फरुणानिधि करारी ॥ 
के जिनचन्द मेरे हे सद्गुरु । हमे दे आश तम्दारी श्री ०।।२॥ 

॥ इति ॥ 


# तजै--प्रभाती % 


त्‌ है दात मेसे हशर गुरु ॥ त्‌. ॥ टेर ॥\ 
तम पिन थोर न किणं याचू' । फोहे दत्ता अनेसे ॥ ध्यान 
हृदय चिच नित प्रति धार । अङ मरोसो तेसे ॥ ० ॥१॥ 
रान रमण रद सिद्ध सव हजर। नाम जपे सहु तेरो 
दीन दयाल्ल मेवे सुखदाई । कीरठमन्त वेरो ।६ु ०।२॥ 
देप दयार द्रणुण दीने । सारो फाज सवेरो 1} राज कदत 
सही थपनो जानो । चरण कमर फो चेरो ॥चू ०।३॥ उति ॥ 


#£ तर्ज -अ्िदिया बेराउक्ल ४ 


शल षरीन्द सहाई दमारे ॥ ० ॥ टेर ॥ 
मन पाच्छिति सुप मबही पूरे) यातं फिर न का ॥ किय 
सुखदायक दो मेरे नायक ! गनच्छपति नाथ समाई ।'०॥१॥ 


( १६६ ) 


प्रचा पूरण चिन्ताचूर्ण । श्री मुरु नाम सहु || प्रगट विख 
जग मे सदगुरु फो 1 सेवक को सुषदा ॥क०।\२॥ श्री जिन- 
शर घरीग्र ध्याय । चरण कपल चित ॥ प्रुज्छ को 
एक भरोसो तेरे । अर न रोई सुहाई ।क्‌ ०।॥२॥ सेवक उथर 
स॒निजरं कीजे । यामे नत्रनिधि पाद । अनन्द चन्द्‌ सदा 
सुख दीने । दिन दिन होत ववाई ।ङ०।।४॥ इति ॥ 


‰ तजं-- जय जयवत्ती % 

राज तो आनन्द मेरे । ईं मल्ली सव्रता ।|आ० || 
भ जो दशर गुरु ! मटन की कामना ।। कलिपघुम मे पुरतरु 
दुरित को दध्ना ॥आ०।१।। दादा को द्रण पयो । लोचन 
दू अधिक सायो) धातं ल्ग्यो सत्रयो। पूज्यां सुख 
पावना ।जआ०।२॥ श्री जिनकशत ष्र्‌ । सेवक फो हो हर ॥ 
दुरित हरण द्र । अधिक बधावना ॥त्०।३। क करम चन्दन 
धसी । सरस गुलाब रसी ॥ उलसी उरुस्चि पूज । शुरु गुण 
गवना ।आ०॥४॥ प्याते क ज्यू पाणी पत्रे । भृज्तेक रादि 
तावे ॥ बंधन छोडावे । दूर्‌ पिच्छरे मिरायना ।।च्ा१।॥५॥ 
लक्ष्मी वल्लभ की आप | पूरे सद्‌ सुख वास ।। कविराज जस- 
वाघ । जगत सुहावनां रा ०|!६!। इति ॥ 

तज॑-- प्रज 

कुश चछरीन्द सुखकारी दो सुभुरु मेरो ॥ क० ॥ टेर ॥ 

कुशल सरीन्द्‌ गुरु परतिख जग में ! पर्दा पूरत भारी हये ॥ 


{ १६७ ) 


सुगकू०) १] कुशल मडन, पातक खंडन ! सुरतरु सम॑ 

नश्षधारी हो ॥मु०॥क्‌०॥ २ ॥ सुज मुश्यो तेस महियलं 

मे । आयो शरण तुम्हारी हो ॥म्‌० (क्‌०॥ ३ {{ दया मन्दिर 

की यदी अरज ह । दरशण दो हितकारी हो ।पु०॥२०॥ ४॥ 
॥ इति 


॥ 


£ तर्ज--रतिरी # 


मेरे होऽ सहाई सदगुरु ॥ मेरे हो० ॥ टेर ॥ 

तुश्च ममरण थी अड सिद्ध नव निद्ध। कमणानर रहे उद ॥ 
अल्तिय परिषन्‌ सय दुर जवि । वाच्छति फर सदाई ॥ मे० ॥ 
म०॥ १॥ आवि व्याधि अस्थिण अरु प्रिलमी ] कहता मव 
रल जाद ॥ पग २ क्ल सरीन्द गुरु सानिध । करुणा कर 
दिपल्ञाद । मे० ॥ स०॥ २॥ दुष्ट निङनन से रजन । 
खसतर गच्छ परदाई ।। चेम एतन दू द्र्षण दीजे । दिन २ 
चटतु साई ॥ मे° ॥ स० (२ +! इति॥ 


ठ 
ॐ तजञ--आशापरी 


हमर श्ण तिहपी हो । दादा रासो णण तिहारी ॥ द° ॥ २९॥ 
मन की परत करट तुन्न श्ागल। जो हूय मनिजर धारी ॥ 
व्पापि निसो, जन्ति उधार । मप दो सपफारी )) हण 
।॥ १॥1 काष्र्‌ मर निद्राम पेदे) अजह न वरात परिचारी ॥ 


( १६८ )} 


आसश छोडो कसो निहोरो । सुणिवे वतक सारी दो ॥ द० 
॥ २ ॥ म्दरे दोला दोषी दुदमन । ल्पदटया रए स्रारी ॥ 
तेहने दणिवे, दील न करीये । गेही अरज हमारी दये ॥ ह° 
॥ २ ॥ घणुः २ षर ओललेमो दीजे। सा कीजे महरी ॥ 
अपना इत कर जाण पतितनी । करिये गुरु रखवारी हय ॥ द° 
॥ २ ॥ अर तो दिवस शरणा ही बीता । सुप्रस्तत्न हुयो गण- 
धारी ॥ श्री जिनकुशल ष्रीश्चरजीनी । केम सतन बक्ति 
हारी दो ॥ ह० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


# सज~ प्रभाती # 


श्री सद्गुरु महाराज इश गुरु । तुम रदो पर 
उपगारी । श्री° ॥ टेर ॥ 
शिव सुखदायक सायक सामी । जिन चन्द घरी पटधारो ॥ 
नाम तुम्हारे इशरु शल गुरु । करणा निधि करतार । श्री ° 
॥ १ ॥ वार घाट घणु विखमी बारे । समरण कीयां सुख 
कारी 1 भव मय भानो दुःख निवासि) नित प्रति रहो 
हितक्षारी ॥ भ्री० ॥ २॥ प्रति क्षण ध्यान तुम्हे ध्यावे । 
पावे द्धि समारी ॥ तम दही मात पिता हित वच्छ) 
निशदिन याद तुम्हारी ।॥ श्रौ० ॥३॥ केकर चन्दन 
तगर अग्रजा । रवि भर २ नारी ॥ पूज रचवे भक्ति बनावे 
गुण मावे अति प्यारी ॥ श्री० ॥ ४॥ नाम ज्ञेत गुरु संकट 


~ ( ८६) 


रजे } पे त्रिर्‌ सुमारी ॥ श्री जिन दषं दरि पुप्सये । 
सत्थ रतन बलिहारी ॥ श्री° ॥ ५॥ इति ॥ 


£ 
# तजं- प्रभाती # 


श्री सदगुरु जिन ङुश्रल ष्ठरीश्वर । सचो नाम 
धराये ॥ श्री ॥ ठेर ॥ 
परमानन्द पद परम सुधारक । गुरु पूज्यां घः अवे॥ 
गच्छपति रान रजेश्वर साह्य । देमो दरशन सुख पते ॥ 
श्री 1| १ ॥ सेतरक जन प्रतिषाल जगत गुरु । निन शासन 
उजगाठे ॥ करुणा निधि करतार परम गुरु । दरशण परतिप 
अले ॥ श्री° ॥ २ ॥ केशर चन्दन अन्तत कुम । श्रीफल 
मोदक सोहे ॥ भेट करी गुरु आगर हसी । पाय परत मन 
मोहे | श्री० ॥३॥ मदिर मे विख्यात सक्रल गुर । 
महिभायन्त सहाई | तिियारनमे तुमदी पिलिघो। 
जओपमा असी पई ॥ श्री ॥ 2 ॥ जिदा २थान रपिरज्ञे 
सदगुरु । तिहा तुली यरु मजे । श्री जिन हर॑ घरि सानिध 
कर्‌ । सत्य रतन सुप का ॥ श्री° ॥ ५॥ उति ॥ 

- ॐ त्ज--प्रमाती # 

कृशरु करण गुरु कुशल रीय । साचा सदगुरु मेर रे ॥ 
सपक जन सानि गुरु समर्यां । पिपत हग्ण तुम नेरा रे ॥ 
क्‌०॥१॥ श्री जिनचन्द्‌ प्ररीन्द पटधारी । घरि सफल 


( ~ + 
कलं 
( 52 ) 


शिर सेहरा रे ॥ निरमर कीरति जग गुरं तेरी) जसा चन्द 


उजेरारे) 5० ॥२॥ मातत्तातनमत्‌ ही प्रम युर । 
तू साधि सुख केरारे॥ त॒म समदेव नही कोड जगम्‌ं। 
नस्क गुखतेरारे 1 क० ॥३॥ कृमति विडरण 


सुमति वधारण । चारण विमी वेरारे। श्री जिन दषं गुर 
चरण प्रसादे । प्रति दिन ज्यु षरतेरारे॥ कु० || ४॥ 
1 इति \ 


ॐ तज- तेरा दी आधार परम धणी ॐ 


कशल करो रे महाराज कृश्चल गुरु ॥ ० ॥ टेर । 
सेवक उपर करणा करके । दीने सुख समाज । ९० ॥ १ ॥ 
आधि व्याधि अरु विपत व्यथा सव । दूर करो गुस्तज ॥ 
फ़ृ०।२॥ आपद उदधि स पार्‌ उतरो। राखो येरी 
छाज ]\ क ० | ३ ॥ संकट षिकट निकट नदीं आवे । सम- 
रण भरी गुरुरन ॥ ९० ॥ ७ ॥ तुम गुण नाम जहाज जगत 
मे । अशम हरण शिव कान ॥ क्‌ ० ॥ ५ | त्रभय महा घुख- 
द्‌ ६ सदगुरु । सव देवन शिरताज ॥ क्‌,० ॥ ६ । इति ॥ 


%‰ तज वंगाढी षायै # 
आशा सफल फली । सँ पायो परमानन्द ॥ जआ० ॥ ३ेर॥ 


भरी जिन क्‌. शर सुरीसह रे । देवा सिर हरदेव पुहवी माहि पर 
गड़ो रे 1 संघ करे नितसेव ॥आ०॥१॥ हस धरी मन 


(4) 


हरपियो रे । दीढे दीन दयाल | दुःख दोहग दूरे गथा रे । 
यान्या दुःख जजार ॥ आ ॥ २ ॥ सचान तणो गुरु आगरूरे । 
प्रतिष गग प्रया । मन ममता मित्र मेरवेरे । अति आनन्द 
उच्छाह ॥ जा०। ३ ॥ तुम गुण गातां सदगुरु रे 1 कहता 
नावे पार ॥ भक्त जन ने तुम मन वस्या र। जपतां जय 
जयकार्‌ ॥ था० 1 ४ ॥ इति । 


% तर्त--फृतमलरी ‰ 

गच्छपति परतरगच्छ सिणगार । कीरत भूमण्डल कटे ॥ 
॥ गच्ड० ॥ १ ॥ देखण तुञ्ज दीदार { राजा राणा आगसं 
रहै ॥ ग० ॥ २ ॥ रतन कचोलो बिसारु । केशर चन्दन धमस 
मलो ॥ ग० ॥२॥ गूथ २ एरु मार । पूजे निमेल्ल ममं 
करी ॥ग०॥४॥ देश पगाला मजार । धु'मश्चलाह्त 
दीपतो ॥ ग० ॥ ४॥ पर्चा पूरणदार । इन करिकर ने 
जीपतो ॥ ग०।। ६ || रद सु तुमारे पाय ! दरशन दीने 
मो मणी ॥ ग०॥ ७॥ प्टधर कृश प्ररिन्द । ' महिमा 
लम नग जागती ॥ ग०॥८॥ शपि सदा जिनचन्द) 
चरण कमक्नौ पिनत्ती ॥ ग० ॥ &'॥ उति ॥ 


[भ्‌ # 
च तज--फत्तमखरी % 


सद्गुरु श्री जिन कुश रीन्द्‌ । चायो चन्द्‌ पो 
धरु ॥ स । परतरं गर्छ रजिन्द्‌ । प्रिर गडा अल्ल वेस 


} स॒० 1 १।॥ परतिख पुहवी मज्ज्ार । रीरत थारी क्ट 
युगे 1 स० ॥ सला मलाकरदैरे भूपाल । आआयक्ल भा भोलगे 
घ ०२१ महिमानो मंडाण । भाण तणी पर सल्ल हले । स° 
जागतो थुं म जेक्षाणा मेला नित गह गह भिज । स० ॥३॥ , 
दुखियां सख दातार । निरधनियां वहु घन दिये ॥ स ॥ . 
सरणाई साधार । हित वच्छ मोटे हिये ॥ स |} ४॥ 
मरे रे खगो सुविहाण । सफल दिवस माई बीजनो ॥ स ॥ 
निर महाजन महिराण । रंग लीनो वणी रीजनो ॥ स० ५॥ 
आडम्बरउच्छ रंग । जगत जुहार्याः जग गुरु ॥ स० ॥ 
सुनिजर धरज्यो सरीन्द । श्री जिनचन्द सु-सुरतर ॥ स० ६॥ 
| इति ॥ 


£ * = = = 
# तज--घांगानेर षिराजे # 


पूजो रे एजो पूजो । दादे सम देव न दूजो रे मियां 
भाव धरीने पूजो ॥ टेर ॥ 
परतीख आज्ञा प्रे । दादो संकट समला चूर रे ॥ भ< ॥ १ ॥ 
निनचन्द सरि पटधारी ¦ दादो खरतरगच्छ अधिकारी २े॥ 
भ० ।| २ ॥ समया सानिधकारी । ये अजव कला गुर थांरी 
र ॥ म०।॥ ३॥ दोन्‌ राह मनम धारी। कोई आनन खंडे 
थारी रे। भ | ठ ॥ चन्दन केशर मेली। वलि स्गमद 
महिरेरीरे॥ भ०॥५] चरण कमल इम चर्चो। ह्न 


२०४ ) 


शुरु नो भोयो र्वो रे ॥ भ० 1 ६ ॥ पूज्यां वांच्छित प्रवे 
सह दुनिया ए यश॒ मघे रे॥ भ० ॥ ७ ॥ शनेडां शल- 
चस्दो 1 ए शल गुरु चिर नन्दो रे ॥ भ० ॥ € ॥ एदीन 
पचम आरे । सेगफ़ जनने साधारे ॥ भ ॥ & ॥ पाकर 
वेलावारे! जे गुरुनो नाम संभारेरे ॥भ०॥ १०॥ 
सयत अटार तेतीसी । बरद मिगसर तीज जगीतेरे ॥मभ० ११॥ 
धन धन दहिमत फोडारी । जिन यात्रा कराई सारी २ ॥म०॥ 
।॥ १२ ॥ चोरासे गच्छं नि सगे । गुरु पाय नम्या मन 
रेरे ॥ म० ॥ १३॥ दान तिह घण दीधो । सहु सव 
मेष अशु ठीघोरे।। भ० | १४॥ चन्द वाचक म 
ध्यावे ] गुरु ददो चटते दविरे ।॥ ० ॥ १५१) इति ॥ , 


च कछ ~ 


रिह जिनेसर सो अयो। मगर केठि निवास ॥ 
चासव बन्दिय पाय कमर । जग सहु पूरे आश्च ॥१॥ 


ॐ चां 


चन्द इलां यर पूनमचन्द्‌ 1 बन्दो श्रौ जिन इशल ्रनीन्द ॥ 
नाम मत्र जमु मिमा निवस । जो समरे तष परे श्च ॥२॥ 
मरु मडण सगरिाणा माम्‌] घण क्ण कचख॒ अति अभिराम ॥ 
जिदं षसे निन्दाम्‌ मंब । तैतसिरी नषु धरणी कलमी ।॥३॥ 


( २०४ ) 


ज॒ तेरे से तीते जन्म । सताले सिरि पेयम रस्म) 
पारण सतोतरे तसु पट) नन्यास्तीये जु सर्गे वाट ॥४॥ 
भूमण्डर सर्गे पायाल । स॒ चराचर जग कलिका ॥ 
गुर प्रताप नवि मौने सोय रम नवि नये दो कोय ॥५॥। 
निर्धन लहै थन धान्य सुव्रच्न । पण्य दीन पामे वहु पृत्र ॥\ 
असी पामे छख सन्तान । एकमनां घरता गुर्‌ ध्यान ॥६॥ 
गुरु समरण आपद्‌ .सहुटले । श्रेय शान्ति सुख संपति मिले ॥ 
अधि ग्याधि चिन्ता सन्ताप । सहु छंडे चवि मंड व्याप ॥५७]। 
पाप दोप नवि रुगे तिहा । युर द्रण उतकंडा जिहां ॥ 
सेवन्ता सुरतरु नी छद \ निश्चय दालिद्र मेरे वाह ॥८॥ 
मि षिषहर धिष मे नर नाह । भूत प्रेत ब्रह व्यन्तर राह ॥ 
गरु नामे जेन करे पीड्‌ । माजे भावरः सय भीड्‌ \\६॥ 
सेम सोभ सब ना द्र । अंधकार जिम उ्गे घ्र ॥ 
भूरख फटी पंडित धाय | गु पसाय दुःख दृर पराय ॥१०॥) 
दिन २ जिन शासन उच्ोत । जिहां अच्छे भय सायर पोत ॥ 
सो सदृशुरुजी मै भेटया आज । र्य रंग सहु सीधा काज\\११॥) 


& उलखालो & 


प्रज धर्‌ अंगण सुरत रु एूलियो । 
चिन्तामणी कर कमरे भिखियो ॥ 
उदयो परमानन्द करे आज । 


( = ) 


दीह मे घन्ने गिणियो॥ 
जुग प्वरागम जो मैं युणियो । 
चन्द्रगच्छं महिमा निरोत्रे ॥ १२॥ 


कादं कसे प्रथ्वीपति तेता । कोर मन्रो देी देवा ॥ 
चिन्ता खणो कार मने । वार २ ये कचित्त भणीमे ॥ 
भ्रीजिन शर प्ररि समरीजे। सरे फाज आया पिना ॥ १३॥ 
सतू चप इक्य।सी षरसै । धरर वाहन परवर विन हरसे ॥ 
अभिय जिनेमर पर भने । कियो कवित यह मगर फार ॥ 
परियन हरण बहु पाप निपरन । कोई मत सशय धरो मने ॥१४॥ 
दिनि २ सेवे सुरनर राया । श्रीजिन कुशल युनीश्चर पाया ॥ 
जय सागर उयज्छाय धणे । मजे मद गु गुरु गुण आनन्दे ॥ 
च्छदधि ममृद्ध सोचिरनन्दे | मनवांच्छित फस युम हुवो श्रे ॥१५॥ 
भ स्तर्वन 
दादोजी दीढा दौलव थाय । पारी वेला न पड़े काय । पूजो 
मन ररी । दा हो दादा इश्चल ष्रीन्द पूजो मन रली ॥ रेर ॥ 
दादौ ली तुरत गमावे पीड ! दादा जी माने सगली भीड॥ 
पृ०॥ १॥ फेणर चन्दन अगर्‌ फषूर्‌ । पूजन्ता दहो जी हेते 
इजूर्‌ ॥ १०॥ २॥ पूनम २ ने मोमव्रार । श्रायजुेदटदि 
द्रचार्‌ ॥ १० ॥ ३ ॥ रुह म्या दसावे मेह) दषो जी 
पाधि तहा नेहे ॥ १० ॥ ४ ॥ दादोजी राजनगर दीवान । 


41४ 


८ २५६ ) 


पूजपां पोखचटे परमाण ॥ पू० ॥ ५ ॥ ददिजीर सेवक रोय 
तेहने गंज सके न फोय 1 पू ॥ ६ ॥ जिनरगष्ररि कटे र 
जोड  फवण करे म्दारा ददिजीरी होड ॥ प्‌. 1 ७॥ इति” ॥ 


तर्ज सणिषो वातां राघ्र सदाशिव ‰ 


कुस गुरुजी अरज सुणीजे । दग्छ्ण दीज महाराजा ॥ 
दासे महि करो सद्गुरुजी । मन वाच्छति होवे ताजा ॥ 
° ॥ १ ॥ सोमवार ने पूनम दिवसे । दश्सण इ श्री संघ 
अवि || जक वार सद्‌ुरु ने समरे । सनचिन्त्या फलत वे पवि ॥ 
कु° ! २ ॥ पुण्यवान परतापचन्द्‌ के। पत्र पांच पांडव 
कीना ॥ श्री सदगुर की भक्ति करके । नर नारी साहो रीना ॥ 
क° ॥ २ 1 संगडा लला पठे पांगला । कोटी शरणे अन 
पड़े 1 ओक वार सदगुरं ने समरे । फचन सी काया सुधरे ॥ 
कु° ॥ ४ ॥ उकण वगतर भूत भयंकर । अवी वाथन अन 
पड़ ॥ उन वेसा सदगुरु ने समरे । कदेयनं उनका रोम खिरे ॥ 
कु* ।॥५॥ जेशलमेर के अमर सगर मं । भु भज सूघ 
वण्या भारी ॥ केमचन्द सिद्ध शनि अगरचन्द ने । करी 
लावणी शुमकारी ॥ कू° ॥ ६ ॥ इति ॥ 


% तज नीन्दडरी हदीरी वैरणहो रही # 
श्री जिन क्‌ शल द्॒रीस॒रू । सहु देवां शरताजः हो ॥ 
सदगुरु सोरा० । इण कलियुग सुरतरु सारिखा 1 खरतर 


( २ ) 


गच्छ महाराज दहो ॥ स० ॥ श्री ५१ ॥ जिति तम 
परचा घणा ॥ पामान मके कोई पार हो ।स०॥ तुरत सुज्ाण- 
सिह भूषने । कीधो हु उपगार दे ।। स० (श्री०॥२॥ 
भक्त गरीयनिपाज छो | जिन कामन दीवान द्य | ० ॥ 
सकट तिमिर गमाद्या । तजे भरलदल भाण हो | स० ॥ 
श्री० | ३॥ गुणाभिर या गुर रायना । समरण थी भिन- 
बृन्द हो ॥ म० ॥ हयमय सुत धन्‌ कामनी। पामे मन 
आनन्द हो} स०्॥ श्री ॥ 9 ॥ भुम विरजे गुरु राय 
नो । सुथिर गडले सुएदाय हो ॥ स° ॥ बाचफ़ पुण्य शील 
राज ना) प्रहसमे प्रणमे पायो } स० ॥ श्री ॥\५॥ इति ॥ 


# स्तवन # 

हेरी हे सदगुरु जात मनास्या | हेरी सदगुरु वेग 
बधास्यां हे ।॥। हेली सदगुरु पज रचास्या हे । हैली सदगुरु 
गुण जम गास्या हं ॥ ३०।॥१॥ हेरी सदगुरु म्हारौ बडभागी 
है ¦ हेली सद गुह खुगुख सोमागी हे ॥ देली सद्‌ गुरू पिषटद 
वडाक्ता हे । देरी मदगुरू म्हारो र्छिपज्ञा हे ॥ हे ॥ २ ॥ 
देरी सदशुरू निरभय वाटे हे । हेली सदगरू दुरमन दे हे ॥ 
हेली सदग म्दारो जशनामी ह । हेती सदगरू अन्तरज्ामी 
है॥हे० ॥३॥ टली सदग्रू कशल श्ररन्दाै! हेरी 
सदगुरू सेवे स्र इन्दा ॥ देखी मदगृरू म्दारो वरदा 
हे । हेली सदग॒ह पं सदाई हे 1 हे० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


( रन ) 


% स्लवन 
जहो धन वेला थन साधदी। दादाजघ्र भरे ठम 
पाय जीहा इम मन माहि षरतो शक्नो ददा द्रं खयो 
यनि रय ॥ १ ॥ कुल गुरो परो गच्छति काज ॥ टर ॥ 
जीद सेवक ताहरे। दा सञ्च दुखिये तुम र ॥ 
जीयत तारक ख मंहसे । दादा तरण तारणनी जज ॥ 
।॥ क०।॥२॥ जीद्येजम महित. परगडो | ददा जाण 
इन्द नरीन्द्‌ ॥ जी हो कस्तूरी केशर करी । दादा नित पूज , 
नर बन्द | §० ॥३। जी रहोदुः् दोग द्रे स्ट 
दादा जपतां अहनिश्लि जय | जीहो सेवने सानिधररे | 
दादा टले पाप सन्तप॥क०।।४॥ जीहो निरधनिषां 
नित धन द्िये। दादा ऋद्धि सिद्ध परिवार ॥ जीरो पुत्र 
दिये पुत्रियां । दादा निर युणियां गुण धार ।। क्‌ ० ॥१५॥ 
जीहो महियल माहे दीपतो । दादा देराउर सुषिशेप ॥ 
जी हो जेश्चरु शिरि बर पूजयि दादो माने दुःख अरप ॥ 
क्‌.०॥|६॥ जी हो वीरम पुर सोधन गिरे। दादा जोधपुरे 
विलसन्त ॥ नी हो जेतारण वरी मेडते । दादा रच्छ दिये 
बहु भंत । क्‌०॥७॥ जी हो अहम्मदाबाद खंमायते। 
दादा पाटण पूरे आस ॥ जीहो भरी रत धिक्रम पुरे । दादा 
तीडे पद पास ॥क्‌०॥८॥ जीहो रामपुरे तिम 
आगरे । दादा सिमा मंहोर मञ्चार ॥. जी हो सांगानेर 


( २० ) 


यमर्‌ मरे} दष्टा सत्र जन सुपार ॥२०१।६॥ 
जीदो्म पुरे णुमप्रण मिवे) दादा नसह पिपपाद ॥ 
जीरो राज मघुद्र इमविनवे। दादा ममयां दीजो साद्‌ 
॥ ० 1 १० ॥ इति ॥ 


# स्तवन न 


कीन प्रकर ओट ने दादाजी । पिनतडी पिगताय हो ॥ 
सदृगुजी ॥ अञ मोरी समलो दादाजी ¡ राजे पिपर करिण 
अगले दाद्राजी ! अन्तर कदीयन्‌ जाय हो ॥म०॥अ०॥ १॥ 
धारे तो सेपफ़र वणा दादाजी । म्दारे धे गुरूराप हो ॥म०॥ 
श्च० तुम्दे यम्द दिनि कीनो मपा दादाजी) ज्ञान निजर्‌ 
सुपमाय हो ॥मगअ०। २॥ श्चादि युगादि नतेणा अन्टे 
ददाती! प्रर परा पमादो परस०ा०। क्िणत्तीमू 
नाये ग्या दष्टाजी | जिन जन्त कण ददििि हो | सगाबर 
1३॥ म्र समरण राज्ञ नो दाजी | येग हीन मधर्‌ 
हो ॥म०।अ०॥ म्देतो भरा श्रोलगू दाद्राजी। येम्दरा 
प्तप सो मग) 1) इण भन्दछुमे वरते उदो दद्रा 
जी। भोक मलामरा यायो |सनाअजग्‌ा मो मगा 
रज्र दद्दातती । हुनिनररा महगाद्‌ हो पाम० अना ५॥ 
जिणचेन्ाद्ररणष्टे दद्वाजी | कीन समर्य ध्यान दो ॥ग० 
गी्र०। नपण दते तन उन्रस दरा्राजी । पिके मन ना 
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मान हो ।|स०।।अ०] ६ ॥ धन्य धन्व दिन भाई ब्रीजनी 
दादाजी । आयो मण्य प्रमाण हो |स नाअ०। मले याडइम्बर 
भेटिया दादाजी । खरतर गच्छ दीवन हो ॥स०।।अ०।] ७ ॥ 
पग्‌ पग मे सानिध करो दादाजी । रात दिव इकरग दहो ॥ 
स०।अ०॥ हू दुं सेवक राउलो दादाजी । कदेवन छोड संग 
हो ॥स०।।अ०॥ ८ ॥ श्री जिन इर प्ररी्ररू दादाजी ॥ 
जिनचन्द घरि पटथर हो ॥स०॥अ०॥ श्री जिन लाम ष्ररीन्द 
ने दादाजी । महर निजर अवधार हो ॥स०।य०| £ ॥ 
| इति ।। 


ऋ तन--कालहस % 


 पूनवा चारी रे सगुरु ने पूजया चारी ॥ ३ेर | 

- शोर गृङ्गार सञ्ची सहु बनिता। रोरी मिल २ चाही ९४ 
उन्व थाल भरी इुक्ता फल । सुन्दर हाये जासी ॥सु०।१॥ 
गीत गाबन्ती वहु गुणवन्ती । सद्गु शरणे आवे | कनक 
कचोरी केशर योली ¦ चरणो री पूज स्चवे। ।सु०।\२॥ 
दिये उल्लसती नाकि करती । उम ठम पाय ठउमकाते | 
पोच सात मिलत सरिखी बाला । छल छर शीश नमवे सु 
॥॥३॥ युखरो मटफो हाथां केरो लटो । आं खडी अगि- 
याली 1 दाब मध्र कर स॒ह भवि जनना । चित्त चोरे मत- 
बाली ०11४] श्री जिन इुशल षरीन्द फे थणे । भावना 
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इण त्रिध भवे ॥ सय सखियन की भक्ति देए के । सेम रतन 
मुम गवि ॥पु०।५॥ इति ५ 


ॐ तज॑--होरी # 


वसिहारी द॑ छल घरीसर की बलिहारी ॥ टेर ॥ 
सेवक जन मन वांच्छित पूरण । इरगवि सुरमणि सुरत की 
॥व०॥ १॥ सकट पिकंट तिमिर भय हरने । तरुण तेज वासर 
क की ॥प०।॥२। जिन शाप्नन नित्त २ उजगा्नन। ध्री 
जिनचन्द पटोधर की ।॥ब०।२३॥ सुन्दर परतर गण मगना 
गण । वर शिपचन्द्र शोभन फर री ॥व०॥४॥ इति ॥ 


% तज नमो रे नमो शत्रु जय गिरि रे % 


श्री जिन कशल प्ररीसरू रे। रजे श्री महारान रे ॥ 
तुभ गुण साम मन ऊमहयो रे ! द्रश्षण देण काज रे ॥ 
श्री० ॥ १॥ द्रशण चयो महाराजजी रे । थो गुण अनेक 
रे ॥ तुक्च सम दूजो कोई नदीं रे । कुशल करो सुिक रे ॥ 
भ्री० 11 २॥ मिल २ बहुखा मानवी रे। यात्रा करे सुखकर 
रे ॥ नीर पपारी पगला पिन्द रे 1: पूजे विषिष्‌ प्रफाररे॥ 
श्री ।॥ ३॥ श्ागर उमा ओले रे { गावे गीत रसाऊ रे ॥1 
मन वयन शया ये री रे\ चरण नमे पिह खाल रे 
प्री ०।॥४॥ समत अरा गुणएचास्ष मे रे । काति शुक्ल 


९) 


( 
ररे । संध सहित यात्रा करीरे । पूनम दिन सोमार रं 


| शरी ०] ४। आक्र धरी द्र यचियोरे | दोल्लत चो सजन र ॥ 
धमंचन्द्‌ इम परिनवेरे | यत्रा ची परमाण रे पश्र ०१६ इति 
ज--जयतश्चिरी ॐ 

सहाई मेरे श्री जिन कुशल गुर रर 
फुशल करण कलिमह प्रणध्यो । खरतरगच्छ वरू ॥स०।।१॥ 
वावनो चन्दन मृगमद मेरी । पूजो प्रम भह ।स ० चिन्ता 
चुरण विघन विडारण । दाखिद्र दूर दरु ।स०।।२। दिन २ 
साहि चदते वाने ! ध्यावो ध्यान धर्‌ ।॥स्‌०।। बाजे जेहन 
जशना वाजा । ठावी उमे जरु ।स०।१२॥ संवत अरारसै मे 
अड्सट्े ! भिगसर मा थिषू॥स०॥ संघ सहित सद्गुरु मेरे । 
श्री जिन हपं सह ॥सं०।।४॥ गाम मडारे चरण नमन्ता ! 
तूरोकल्यतरू ।स०॥ पार्क श्री विधाहेम गणि ने । उदय 
रतन्न करू ॥स ०।॥५॥ 

% तजं- प्रभाती # 

समरण होत सहाई इशल गुरु । दादा मेरे समरण 
होत सहाई ।। चिन्ता चूरण. संगर पूरण । अव नही दील रहा 
॥ङ०।।१॥ प्रग्र प्रतापी इण जश मांह । भूतल मे जक्च गाई 
॥ मेरे यकत ही मनरंजन । नामे नव निध पाईं ॥ु०।२॥ 
विन विदारण सुलङर स्वामी । अरज ओहि उरलाई ॥ परम 
फृपानिधि साहिन मेरे । चन्द्‌ अक्षय्‌ नित पाई ।§ ०।२।३१ि॥ 


५५ 
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च स्तवने ४ 


- श्री सदगुरु ठम चरण कमलमे। ऊ म बन्दन 
दारपार 1 रेरा , 


५ 


यस षिनति पुनो हमारी । दीभिये सको शिपि दु सार ॥ 
नहींरहे कोई दु'पी जगतमे | घर घर होवे मगलाचार ॥ 
श्री म देन जाति में स्यावि ह्ुटुम्बमे। प्रम प्रपां 
ये मनोहार ॥ जन ध्म के गहन मिं दो] समन्नायो 
म्फ घर पिचार ।श्री म०।॥२।। सस्यत्‌ उन्नीसो घपं चउत्तर । 
आपाद माम शुग्ल रमिवार ।। ओक्दशी दिन अफ भावसे] 
गावे गुणोजन्‌ तय गणम ॥श्री०॥३॥ प्रोट शक्ति टेना 
समयो । "हरि" फहे मन हर्ष अपार | जामनगर मे 
दत्त ष्णीन्द ऊी । जयन्ती रहो जथ जयकारं श्री स०॥४॥ 
॥इति।॥ ॥ 


, श्री ज्ञनदक्त ्रीश्यर मादि । दशन दो सुखकर ॥ 
मे यसो जाऊ दकन दो सुखकरा ।2े९॥ 


यच्डपष्ा भ॑ती दं पिता तुम । पदडदेठी ह सत्ता पै $+ 
बड कुरु भूषण हो गुर । दो सुप सपत्ति शाता॥ मै पास. 
॥ १) उद्राम सरमे चरणः आपके । सेये विजन सारा 
[ति वरी ०[ चरण फमद मं शिष नमाफरे। जन्म सफल गीवा 
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सारा | वारी०॥२॥ तीन रोक म परवा अपका | देष 
लोक हारा | पागे०॥ मेरे रीथ स्यो देर फरो 
तरस रहा दुखियारा [° वारी।॥३॥। ऋद्धि सिद्धि ओर शि 
सुखदाता । त॒म हो दीन दयाला नँ० वारी०। सेवक को 
वाच्छित फ दीने ! करुणा नजर निहाला 1 वारी०॥४॥ 
संवत्‌ उन्रीसे तीहोत्तर बरसे । चत्र सुदि गुरूवार ।रमे वारी ०॥ 
चौथ दिवस गुरू दर्शन कीना । रि को हयं अपरया ॥ में 
वारी.1!५ ॥ इति ।। 
॥ त्ज-रेखता ॥ 


दशल गुरुदेव है जग मे । इशक मंगल करने शो ॥ 
डुशक के दाता हे गुरुजी । शभंकरटदो तो रसे हो ॥१॥ 
दीनके दुख फो सुन कर । आवे तत्काल कृपा धर कर ॥ 
दीन वधु है गुरुमेरे। दय्धल्ेरोरेसेदो ॥२। निबद्ध 
छो बुद्धि दाता । निरिद्धि को रिद्धि दाता ॥ असे दातार हँ 
गुरुजी । षष्ट हो तो रषे हो ॥३॥ मोह के 
व्र को तव कर । निर्छोमी नि्मानी होकर ॥\ क्रत है जगत 
उपकारा प्रम गुरुहोतोरेसे हो ॥ ४॥ निन्द पूजक 
सम गणते । सभी प्राणी को सुख देते ॥ ओोडवि जगत को 
दुःख से । नेहारी दो तो देसे हयो ॥५॥ संवत्‌ उन्नीसो युणहततर । 
वैशाख शष्ट पूशिमा दिन प्र ॥ गाया यह भानुपुर माहि । 
दादा गुरुहोतोरेसे हो ॥६॥ दाप तुज नामको सुन कर । 
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आया यहं हरि तुम दर एर ॥ ्षरणागत मै आया तोरे । 
रक्षाकरहोतो एसे हो ॥७।ऽति॥ 

*तर्ज-- चान्द सिज्लोना से देरी मईषा चान्द पिरोनरेदे 
पू सोमचन्द मात्ताजी ने धरी प्रम षरे । पौले वषार ने वृच- 
फारिमा हे जरर । पाडोमी ने घर यह रम पधाया माज्ञा। 
एेह नू फारण षे अम्भ कटोनी आन ॥ जल्दी से वतला 
दे यह्‌ उत्मय मै देस रे “दोहा मतत कटे षच्छं सामल्लो । 
पाडोपी धर व्याह ॥ चरी मे वडा अच्छे। दुल्दा दुल्डिनि 
आय ॥ वरस इत फारण वजे पजररै ह हप घरे ॥१॥ 

माता कहती बेरा देये यद व्याह । इससे मीयदरर 
मै कर गी पं उच्छाह | सहणाई याजा घ्र नभमडल गु जमर 
तेरे नन्दी लादी ल्लघघ्र तेरे लिये पूत ॥ दोहा-सुन्द्र मे 
छुप मालिनी । रासेमी घर प्रूत ॥ रम भम रम स्म कती । 
चम छम पिच्छियानो बणक्रार्‌ ।' मंगल साती शरोमा वदाय 
सीरे ॥२॥ यात ऊरताहो गईमावेटा मे ठेर) हादराकार 

मच गयो ॥ पाटोमीके वेर) रोवे यती माधो पटे द 
बहु जोर प्रे ॥ दोक्--मोमचन्द्र पे उरी । मत्तानी ऊहो 
यति 1 पटोसी वर सेयणो । जीव वडा दुःख परत काथर 
प्रया धून माद्री अति जोरष्रं। ३॥ र्दे माता तू मुण 
ष्ट | दृ्पनोर नदीं पार चौ एमे सड रटो। 

पूतो स्वगं मन््ार । चवरी माहे पोको ङी गपो 
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रे । सृन्दर नन्दे हाथ दी दीधी चड़ परोड॥ तोह ाभाग्य 
बिन्दी दुर कर । ब्राज्ल करती शोर ॥ त्राहि त्राहि मच रहं । 
करता हा हार पजान पुकार | घर माही ज्ञर्‌ वफोर्‌ ऊर श्रति 
जोर घरे ॥४॥। दोहा-सापचद्दर वर चपकीयो । मुन कर 
ह॒ संवाद ॥ दो आज्ञा मम मातजी | सत स्ये वाद पित्राद ॥ 
नही छोडे वह काठ पापी किसको दी सद्ीरं । शित्ररमणी 
के साथमे | सात। करय व्याह || रषी लगन मनम सर 
ुद्ि बध परणाय ॥ तोडीरागषफो वंधनदढौ आज्ञा दधिषे 
एेम रे ॥५॥ मात पिताङी्तेजक्गाको। तेरह संयम 
धार । लघु वयम हो गये “सोमचन्द्र अणमार्‌ श्री 
चिनटत्त स्रि सरिष्द फो शोमावनारे ॥ दोह सहस्त्र 
तीसलक्ष एक को । प्रतिवोधे युरुराय ॥ श्री हरि गुर के एए्ण 
से | (क्रान्ति गुह गुण माय । ददा दादा नाम सं जम 
मै ख्याति पागये रे ॥६।।इति) 
% संकटमोचन--श्री दादा गुर्‌ गुण-इ्छतीसा # 
% दोहा # 
श्री गुरुदेव दयार को । सनम ध्यान रगाय॥ 
अष्ट सिद्धि सव निधि मिहे । सन वाच्छति एरु पाय \९॥ 
 # चोपाई # 
श्री गुरु चरण शरणमे आयो । देख दरस मन अति 
सुख पायो ॥ दत्त नाम दुःख भंजन हारा । ध्रिजरी पात्र तले 


॥॥ 


{ २९७ ) 


घरनारा ॥९॥ उपलम्‌ रस का कन्दु कदि ! ज समरे फर 
निद्वय पावै ॥ दत्त सम्पति दातार दयाछ । निज म॑क्तन के 
ह प्रतिपालन 0 २॥ गायन षीर कयि च्च भारी । तुम साधि 
जगम जयकरी ॥ जोगणी चौर वश कर रीनी । पिधा 
पो परगट कीनी ॥ ३॥ पांच पीर साथे उल कारि । पच 
नदी पजा मस्छयी ॥ अर्ष की आंखे तुम सोली । सुगो 
छोटे दीनी चोरी ॥४॥ युरु बल्लभ कै पाट पिराजो। 
मररिनिमे श्र मम साजो॥ जगम नाम तुम्हारो कदिये। 
प्रतिप युर सम मुए लदिवि ॥५॥ श देव मेरे गुरु 
देया । गुणी जन मुनिजन करते सेवा ॥ तुम सम ओर देव 
नदीं कोई । नो मेरे' हितकारक रोई ॥ ६ ॥ ठम हो रपर 
च्छति दाता। मे निश. ठिनि तुमरे गुण गाता ॥ पार 
मह्य गुरु दहो परमेश्यर । अर्प निरनन तुम जगदीश्वर ॥७॥ 
चुम गुरु नाम' सदा सुषु दृता] जपन पपकोटी क्ट 
जाता ॥ कृपा तुम्दारी जिन र होई । दुःख कट नदीं पावे 
सोई 11 ८ ॥ भमयदान दाता सुपारी । प्रमानम पूरणं 
व्रह्मचारी 1\ मदा शक्ति बल बुद्धि परिधापा। गुरु नित 

उट तुमं मनावा 1 & ॥ तुम्दारी मदिमा दह अतिमारी। 

रदी नाव नरर्र उरी देश देश मे षुम्म तुम्हारा | 

सथ मङ्लफे हो रतदला'॥ १० ॥ स्वं मिद्धि निधि 

मणु दाता | देष परौ सूत्र णीप नमाता 1] सोपमार पूनम 


{( २१८ ) 


पुखरी । गुरु दर्चन यवे नर नरी ॥ ११ ॥ गुरु चरने 
दो किया विचारा) भ्राधिक्रा सूपं जोगणियो ध्रारा ॥ की्ती 
उज्जयनी सञ्छ्लधारा । गुरु गुण अगणित क्रिया विचारा ॥१२॥ 
रो प्रसन्न दीनं बरदाना । स्रत जो प्र्‌ मही द्रम्याना ॥ 
युग प्रधान जय जन हितक्रारा ! अयङ्‌ मान चृणं कर डरा ॥ 
१३॥ मात अभवि प्रकट मवानी | मनर कला धारी 
गुरु ज्ञानी । अम्मावस् को चन्द्‌ उगायो | देख अचम्भो 
सव फो रपो) १४॥ मणिधारी जिनचन्द कहे | जारी 
सुनिजर सञ्च सान चावे ॥ अकन्वर को अक्ष डया 1 
युग पूत को तुरत जिलाया ॥ १५॥ पज्जे देहली (दीन्नी) 
मे जो ध्यावे । संकट नहीं सपने म अवे | ठसे दादा साह्य 
मेरे । हम चाकर चरणन के चेरे ॥ १६ निश्च दिन्‌ मे 
गोरे काठे। हाजिर हुक्म खड़े रख वाले ।। शल करण 
लीनो अवतारो । सद्गु मेरे सानिधकारा ॥ १७ ॥ इवती 
जहाज भक्त की तारी। पंखी रूप ध्या हितकारी ॥ संघ ` 
अचम्भो मन में छावे । गुरू तव शभ व्याख्यान सुनावे ॥१८ 
गुरु वाणी सुन सव हर्खये । गुरू भव तारण तरण कहे ॥ 
समय सुन्दर की पंच नदी में। फट गई जहाज नकी 
चिनिमं।॥ १६॥ अवह सदृशुरु मेरी बारी । भश्च सम 
पतित न ओर भिखारी ।॥ श्री जिनचन्द्‌ षरि महाराजा । 
चौरासी गच्छ के भिर ताना ।॥ २० ॥ शन्न सिद्धान्त 


( २१६ )} 


मसोदधि मारे । जङ्धम युग प्रधान जयकारे ॥ मडरक एद 
नाम धरार | जय जय जय जय गुणिजन गवे ॥२१॥ फरक 
मित गुरु फ़ दतेषे । भूखा भोजन आन पिरि ॥ 
प्ासे भक्त फो नीर पिलापं । जल धर उण मा रे अवे 
॥२२। श्रमृत जेमा जल रपव । कमी काक्ल नीं पडते 
पतै ॥ अन्‌ बन सै भापूर यनावे । पुत्र पौत्र चहु सम्पत्ति 
पावे ॥२३॥ चामर-युगल हरे खकार । छत्र ररिणीया 
शोमा भारी 1 राजा राणा शीष नमवे । देय-परी सव दी गुण 
मायि ॥२४॥ पूरव परिविम दक्षिण ताईं । उत्तर सर्वं एश 
के मारी 1 जोत जागत्ती सदा तुम्हारी । कल्पतरु सदृगुरे 
गणधारी ॥२५॥ पिजयेन्द्र घरि श्षरीश्यर रजे । उडीदार 
सेबर संग मजे ॥ जो यह गुरु उकठीता मावे । सुन्दर दक्ष्मी 
खीला पापे ॥२६।। जो यह पढ करे चितसारई । सद्गुरु उनके 
मदा सहाई । गार एेफमो आढ जो सषि  राजनदण्ड , यधन 
कट जवे 11२७ मयत आड दोय दमाय । असो तरस 
शुक्र बारा ॥ शुम छहर वर मिह सगनमे | पूरण कीनो 
भट मगन में 1२ 


५ दोटा 


सद्गुरु फा ममरण.फरे । धरे सद! जो ध्यान ॥ 
प्रातः उटी पदे पड़े । हीय कोरी कल्याण ॥२६॥ 


{ २२५ ) 
पुनो रतन चिन्तामणि । सद्गुरु देव महान्‌ | 
वन्दन श्री मोपाछ फा । ठीजे विनय विधान ॥२९।) 
चरण शरणमे ने रह । रखियो मेरा ध्यान ॥ 
भूल चूक माफी क्रो | है मेरे मणवन ॥३१॥ 
॥ इति ॥ 


क 
1.9 


स्तदन ` 
ॐ तज--धीरे २ आरे वादठ धीरे २ श्रा 


धीरे धीरे गारे गुरु गुण-धीरे धीरेसा हाहा धीर 

धीरे गा, । अपनी मीढी राग सुरसे युरुकी मदिमा गा-हंदहां 
गुरु की महिमा गाषरेर। 

मेरे गुरु जिनदत्त ददा । नाम उनियलाहां हं नाम 
उनियाल 1 हे बड़ा गुण का भरा युरुनाम का प्यास | 
प्रस सक्तिसेतू मनमेप्रेम सर क्रमा) धीरे० | अप्‌० 
।॥१। अधे कीमेरे गुरने । खोलदी आंखें ह्यं खोलदी 
आंखं \ वे परो के फिर लगादी । सोहनी पसि हां हां सोहनी 
पांखं । सप्त सुर को साघ कर फिर मधुर तार मिला ।धी ०] 
अ०।)२। सव सुखो के देने बे। दादा युरुदातादहांदां 
दादा गुर दाता दास श्री मोपालल के | तुमदी मातापिता 
हाहा तुम दी माता पिता मेरी नश्याके खिवेया वन के 
पार सगा ॥ धीरे° ।!अप्‌०॥अप।] २ इति ॥ 


२२१ ) 
‡ स्वङ्कर प्रकाशक स्तवन 
॥ तजै--ङबजा ने जरू डस ॥ 

सुगुरु मेरे परतर पति जिनराया । जके पाट प्रपर 
दीपाया ॥ सुगुर० ॥ टेर ॥\ 
कामनपति महामीर फे पारे । सुधर्मा स्वामी काया ॥ जम्बू 
मँ इग्यार्‌ मे पटे । आर्य सुरिथित घुदाया ॥सु ०1१} जनु ने 
फोटि षरि मंत्र जप रर! कोटिक गन्द पद्‌ पाया (| वीरके 
सोर मे बल्‌ स्वामी । वन्‌ शापा कठाया ॥सु०॥२॥ बजुतेन 
फ परे षरि । चन्द्र कुर यरताया ॥ असे पाट पपर अडत्रीम । 
उयोतन घरि फहाया ॥घु०॥३॥ चैत्यराप्ी जिनचन्द्र आच।- 
र्वि । छोड बद्धमान आया] उद्योतन कफे पाटे वद्रमान। 
गच्छं चीरासी कदाया ।सु०।।४॥ बद्र॑मान ब्रि धरणीनदर 
भेज के) प्रि मंत्र शुद्र केगया। इनफे पाट जिनेश्वर 
घरि। पति जन वराया ( गमया ) ]घु०॥१॥ येक 
रह श्रर अमी वर्प । चत्यवासी `क हराया ॥ अनहल 
पाटन दुरम रज्ञा । सरतर पिस्द घराया ॥ु०॥६॥ तामु 
पाटे जिनचन्द्र छरिष्यर । यमय देव प्ररि राया ॥ जय तिद 
अण॒ अह नयागं वृत्ति । ग्रथ उतारी कदाया ।पुनाजा 
वल्लम घरि के पाट दत्त छठरि। मृतक गड उराया | वज 
म्म विदारी विया निकाली 1 गर पूर को जीपाया घु 
11>॥ ्वहचिन्त वै चत सेरः नद । जम्धिकरा यतलापा ¶ युग 


( ("7 ) 
+ ५ 


प्रधान जिनदत्त प्रीश्वर । युरनर रहे जोड रया ।पु०।॥६॥ 
मरफी तिवारी पंच नदी साधी। जहाज को तिराया॥ सवा 
लक्ष श्रावक प्रतिं वोधे | देवलोक सुद पापा | ॒०।१०॥ 
मणिधर श्री जिनचन्द्र घरीद्यर । जिनपति जिनेश्वर राया ॥ 
जिन प्रबोध निनचन्द्रमूरील्वर । न वर रहे सोभाया धयु 
।११॥ फरिकार में केली विस्द्‌ । अनेक चाद करू हराया ॥ 
चार राज्ञा द प्रतिबोध देष । राज गच्छ फहाया ॥पु०।१२॥ 
इनके पाट जिन इशख एरीश्वर । दादौ कर उरखाया ॥ पूनम 
सोमवारे जे पूजे । वांच्छित्त होय सथाया ॥ु०।।१३॥ बर 
पने मे पञ्च सूरिजी। पाटन पामे आया। नदी किनारे 
सरस्वती देवी । गुरु क आन बुकाया ।।हु ०।१४।। सरस्वती 
कडाभरण ओ पदवी ! खरतर पति ने पाया | जिन छवि 
जिनचन्दर जिनोदय । भिनराज्ञ सरि कहाया । सु०।।१५)। 
जिनमद्र जिनचन्द्र सथुद्र। हंस षरीसर राया । माणिक्य 
परि के पाट विरजे । चन्द्र षछठरि सुहाया । सु०।१६॥] करम 
चन्द ने जिनगुरु महिमा । अक्बर क दरसाया ॥ जीव दण 
प्रमाना कराया । युग प्रधान पद॒ पाया ॥सु०।॥१७]। गुरु 
निज पाटे सिह रि दू । स्व हस्ते वेटाया ॥ सवा कवेड 
से पाट उच्छव कर । करसचन्द्‌ जश पाया ।सु०।।१८॥ 
जिनराज जिनरस्त षररिजी 1 जिनचन्द्र ज्योति सथाया ।! जिन 
सौख्य घरि सागर विच । पोत नवीन बनाया ।सु०।१६॥ 


( २३ ) 


जिन भपित जिन कलाम सररीश्मर । जिनचन्द्र नाम धरापा॥ 
भ्रीं क्रि के पट मौमाम्य । षि गज रहाया ।सु० 
॥२०॥ ह॒ दरि जिनचन््र प्रणि अम्‌ । पार तिहोत्तरं श्राया ॥ 
वीर सेलेके उत्तमान्‌ तफ । जिन गुरु नाम पताया।घु०॥ 
२१॥ श्रीजिन हर्षं ष्रीद्यर के निज। द्वितीय शिष्य 
हाया] दस विशस शम हित गणि फे) ख्ध्रु गिप्य 
फहाया घु ०।२२॥ उहत्परतर मे अन्नाफारी । पिकिमफु 
गुरु राया ॥ कल्याण निधान गारक पद शोभित । जिन 
श्नान्ना मन छाया ।मु०।२३॥ पांडव वेद्‌ अर नन्द्‌ चन्द्‌ मे। 
१९४१५ माघ मान पुद्राया ॥ व्नन्त पचपी मगख्पारे । 
स॒हुनर मन दललमाया ॥सु०॥२४॥ ङ" इण देत सागर 
गिनारे। पुर एुषई सुदाया ॥ श्री चिन्तामणि पर्ण प्रमि । 
शुम गुर प गुण गाया ।घु०।२५॥। प्रह उदी गुर ठाम 
जे समरे । तन मन वेन रुगाया ॥ मोपरा्तचन्द के गुह 
मेरे । आनन्द होत्र सत्राया ॥ु०।॥२६॥ इति ॥ 


% तजं-गनल 
चरल्क मे मशहूर ययो! प्रिघमे ठर्दर्ह॥ 
हाल यह वीना था जहा पर । गुरु महिमा जोर हे ।पुन्छ०॥१॥ 


शरक रुढी धी सोनार की । सेपत्तरही बनिषान की ॥ 
बालपन से रौ लमो द। द हवल गुर प्यान क ॥पु०॥२॥। 


( २२४ ) 


लुच षत वो परी थी । नूर उसका चन्द धरा ॥ 

खान छः आशक हुमा । वा कावुल्ती वेदमान धा |<} 
रात दिन फिरतारहैये | उ्परीकीत्तफ्रमं॥ 

रफेरी कव पां इसको । दिल मेरा पुस्तक ह्‌ । पना 
नेक थी चो खानद्‌ानी । शीत्त से हिरु पकहं।॥ 

क्यों फिर हेवान नाहक । इस काम की तल्नाक ह्‌ ।ु०।५॥ 
इक दिन अकेरी सोम-पूनम । थी चरी गुरु द्रप ॥ 

काली छंकवक मेँ था । पकड़ी उसे उम वार पे ]पु०।६॥ 
छोड देरे पुर पच को । जानं खतरा खायगा ॥ 

मान फर वात मेरी) पीर दादा आयग्‌ा ।ु*)७॥ 
कहां है घो पीर तेरा। जवर बदकारी केर ॥ 

ञे गुरु ! कर सहाय मेरी । उस अमुर से मे उरू ।य्‌०।।८॥ 
शीस मेरा खोयगा यह । इस वखत तू' कहां गया । 

राखो अव मयादा मेरी। सुनके अजी कर दया ।ु०॥६॥ 
रेके चावन पीर जोगन । अये गुरु आसमान से ॥ 

वीर ने पंडा अमुर को । चोरं करिया आसान से ॥य ०१० । 

गुरु से कर जोड कहती । धन्य गुरु अ बप हो ॥ 

मेरी रक्षा तक्रीय। तुममेरेमां थापे ।ु०११॥ 

पीर ने पर्हुचाई थर पर । कहा जो भफत पड ॥ 

याद्‌ करते देमि हाजर । इक्म से हानर खडे ।यु०।१२॥ 


{ २२९ ) 


दाम तेण अनं कता । जप गुरु सानात है ॥ 
दीने" बन्धु नाथ मेग। पिद्य मेप्रल्यात द ।घु०।१३। 


॥ 


{1 उदि ॥ 


ॐ तजं--होरी # 
॥) 


जय योल सदगुरु रया की--जय वोक्लो ॥ र ॥ 


स्यौमट योभिनी बावन भरू जीतस्य ओत नगारागी\ 
जय मोरो ॥ १ ॥ 


श्री जिनदत्त प्ररीश्चर बह्य। पृजाङ्रो साङाराकी॥ 
ज्ञय गोक्लो° ॥ २॥ 


चिन्ता चरे ने खु मर पूरो । श्री जिन महेन्द्र तम्हारा 7 ॥ 
जेय गेखो० ॥ ३ ॥। इति ॥ 
ॐ कन्वी # 
1 जयती स्वान-त्ज-रोशन ते दो राद ॥ 
भति पृण नाम गर्ते । जिनदत्त ुरिकीलवय॥ 
परि पूत धाम यारे । लिनदत्त षरिषरी जय ॥ रे] 


णिश्ुफठमं सुदीष्ठा1 सेप्ाधु दोग्ये जो 
उन बद्यचयं ले ! जिनदत्त षरि फी जनय 1अ०॥।१॥ 


(२६. ) 


सव श्च पारसापी । हकर स्वपते वहृया ` 
नाता वधान वचि । जिन्त परि ङी जय ।+अ्‌९॥ ५ 
जिनके ल्यि स्वयं हौ] दरदान्‌ दं दते ॥ | 
उन पुय मण्य वले । जिनदत्त मरि दी ज |्र०॥ ३) 
संसार बीच तपस वन क्र प्रमाध्नाक्ञी 
दादा भिध्रान वले] जिनदत्त प्ररि द्री जय्‌ ॥अ० 9 
उपकार रासि जिनकी | कोद न वणौ सक्रता। 
छु उद्र षाय वारे | जिनदत्त प्ररि ङी जयं ) त्र२॥ ५। 
लाखो मतुप्य तारे । जिन ने सुत्रध देकर ॥ 

९ ~ ~ ~ (4 
उत सव्य केमं वाले । जिनदत्त ष्रि डी जय ॥अ०॥। ६। 
वीजरी का पात्र नीचे | स्तम्भन किया जिन्छमि ॥ 
उन संत्र सिद्ध बले। जितदत्त सूरि की जय ॥अ०।}*७। 


न 


उपदेश जिन का सुनते । थे देष योमनी गन ॥ 


परि पूण योग वाले | जिनदत्त षरि दी जय }॥अ०॥ ८॥ 
चिख ग्रन्थ भी अनेक्घा । जिन धमं को बाया ॥ 
उन पूण ज्ञान वासते । जिनदक्त घरि की जय ॥अ८॥ & ५ 
निष्प्राण्‌ ओव जिनने। देर जगह जिलञे। 
करणा विधान वाले । जिनदत्त घरि की जय ।दअ०।॥१०॥ 
सव देवं योगिनीयां ] अ्रणिमाहि सिद्धि्यो के॥ 
उन ष्य मत्र वलति । जिनदत्त रि की जय ।(अ०॥११॥ 


{ २२७ } । 
ज्ञा भिन्डी मिरपर। धरते ये देव यन्तर ॥ 
त मत्र ध्यानं पहि! जिनदत्ते घरि को जय 1अ०)१२॥ 
प्रमी खनापरसेने। या ध्यानकेश्ियिसे॥ ` 
धत इष्टं देते वासे ¦ जिनदत्त घरि की जय ॥अ०॥१३॥ 
रसे परप गुरु ऋ । मन बीच ध्यान धर्‌ कर्‌ 
हरि" रोणे बुलाल्ते । जिनदनत्त घरि कौ जय ।1अ०]।१४॥ 


| इति ॥ 


ॐ तज्ज--जिन धमं कारणा आलममे # 


यद आज जयन्ती है जिन दी । जय दो जिनदत्त घररीक्यर फी ॥ 
जिन श्चामनकै पिस्तारक गी । जय हो जिनदत्त सरीश्र गी 1 २ेर॥ 


होती ह शुद्धि अशुद्धो फी! यह मिद्ध सनातन मूर मदा) 
स्वीकृत कर युद्धि फी जिन ने । जय हो जिनदत्त० ॥ १ ॥ 
हे नेतर सय वर्खा से। ये ओमवालश्रीमाल मये॥ 
पीफर फे बोध सुधा जिनकी! जय दे जिनदत्त० ॥ २॥ 
स्याग्रह द्द्‌ चत्त धारण कर 1 अन्याय अवर्माचातें ञ॥ 
घम सण्डन सू श्िया जिनने। जय हो निनदत्त० ॥३॥ 
निनिमितत दुदमन्ता धार) जीं जो यपे जीन म ॥ 
नक भी कतया थाजिनिने। जयदो जिनदत्त० | ॥ 


कि १ 1 
( (९) ) 


करन्तिसय जीवन से घच्ची । चिन जीयत व्योति जया छरश्न। 
जो युश प्रधान षहान हूय | जयहे जअिनद्च० ) ५॥ 
सुम सत्य तच्च संशोधन ये । नित पृण स्तन्वरह यजो ॥ 

रिरि नीं दुरप्रह था जिनमें जय हा जिनदच० ॥ £ ॥ 
जिनके पतप प्त को देख समी । पुनर नत होकर गदते भे ॥ 
निसखा्थं भाव धरे वाक्ते ।। जय दौ जिनदत्त० ॥ ७ ॥ 
योगीन्र जितेनिय थे सच्चे । थे कौन दिव्य शरीनर से) 
सथं मिलकर घतिनय ग्रान फो । जय दो जिल्दत्त मरीरछर 
दी, ८ 1\ यह आन्‌ जयन्तीह निन ङ्री \ जय से जिन- 
दत्त सृरीश्वर कौ ॥ इति ॥ 


% तजै--भीम पलास श्री # 

आज सनावो जद माच से गुस्दकत्त जयन्ती ॥ रैर 
रख जन जैन त्रना क धिग छो शद्ध करा कर ॥ 
-शासन रक्ता मे हके धीर्‌ मनाओ दत्त अयन्ती ॥१॥ 
सत्याग्रह ज्योति जमा के  सिथ्वात्तम दुर्‌ ` भगाङे॥ 
निकश्वर वृत्ति वीर मनाओ दत्त जयन्ती ।२॥ 
सूठे आडम्बर टासे । संयमी जीवन धन धरो। ` 
दुःखियो षी द्र हसो पीर मनाय्रो दत्त जयन्ती ॥३।! 
प्रमारथ त्रेम धरगे । सुरनर स्र सेवके ॥ 
परहुचगे सवोदधि तीर मनाओ दत्त जयन्ती ।\४।। - 


( २२६ ) 


मुस्यु जीवन मम जानो 1 ददा गुर फो पहिचान ॥ 
प्रक्टादो पात्रन हीर मना दत्त जयन्ती ।,५॥ 
मौजूदा हाछत वेषो । कफे ष्टि दवो रोशे ॥ 
धषमे , नयनो से नीर मनापो दत्त जयन्ती ॥६॥ 
दादा जिनदत्त हमारे । से समर्थ रपपारे॥ 
फरो "कवीन्द्र" तदप्रीर मनाओ दत्त जयन्ती ॥७॥ इति 


# "तर्ज---पैया साहे मचापत् प्नोर # 


गुरु की जय जय जय नय हो-- री जिनद्त रीर दादा- 
गुर गी जय जय हो | टे 

भिनी भनुचर के अनुचर उन । मय पुर सेयर ॥ 

मरू मण्डल पुरतरु ठंसे जो । इच्छित पूणं मरं ॥युर०१।। 
धरलम्का के मवीश्यर धी । पाच्छिगिमा धुम गेह ॥ 

वाहढ देवी दिन्य इ्गकती से । प्रकटे पायन देह ॥गुर०।॥२॥ 
धमं देव गणी गुरु गुरु दीक्ष । शिष्षफ़ गुण गभीर ॥ 
प्रमयदेय पटधर्‌ जिन यल्लम्‌ । पटधर्‌ त्रिभुन वार ॥गु९०।३॥ - 
मक्ष योग पलधारी मारी | अतिशय सुग प्रधान ॥ 

धीर पीर योगिनीया चौसढ । सेवे परिनय पिधान ॥गुर०।।४॥ 
सया रुक्ष जन जैन बनाये । सरके द्धि महन ॥ 

सत्याग्रह से ,जिनने लेड । मिभ्या मत थमिमान (पुर०।१५॥ 


~€1 


( 


मत जीवन से वना दिये थे शासन रारेतु॥ 
विद्यते वाधि थी जिनने। खरप धिजय जय करतु ।गु०।।६॥ 
सिहाजी रारोड घरुख्प ते । मस्र सा अधिक ॥ 

दादा गुरु की जिव्यद्या से । पाया नय निधांर ॥युर०।।८। 
प्रतापगढ का पवार राजा । अजमेर अर्णो राज्ञ 1 

भरी गुरुको निज गुर्‌ पदठने। तारण त्तरण जहाज मु 41 ८॥ 
आपाड पुदी ग्यारम्न फो पये । स्वर्गघाश्च सखक्रार ॥ 

जीवन मुत्यु महोदय मय गुर । पये जय जय कार ।गु, ।६॥ 
सु£ गणनायक हरि' पूजित पद । स्पार सन्दर स्प ॥ 

देश देश में प्रकटित महिमा राजे आज धनुष ।गुर०॥१०॥ 
सुख़र पावन संघ सधन वन । नन्दन नन्दन धाम ॥ 

हरि कवीन्द्र! गुरुदेव जयन्ती । जय जय जय अभिराम गु.11११॥ 


३० ) 


‰ तज--गजल ॥ 


शता्दी चौद्ीं पावन । इरल गुर्राज फो जय दहो ॥ 
विमु यश्च पुण्य पद दादा-कुशर गुरुराज की जय हय ।टेद। 
मरस्थज्ञ धन समियाणा । सु मंत्री धन्य निल्हागर' "जय- 
न्ती धन्य गुरु माता । इशल गृरूरज फी जय हो ॥१। 
प्ोधक्र चार रजो फे । फलि मे केली पदवी || सगर्‌ ` 
जिनचन्द्र फो पट धर । शल गुरून की नय हये ॥२॥ 


{ २३१ } 


कुराल कीतिं कुश्त नीति । यथारथ नाम के धारी ॥ हभ 
णार पद्‌ धारो ¦ इल गुरून की जय हो ॥३॥ 
स्य प्र्‌ आगम के अभ्यासी । महाज्नानी गणी दोक ॥ हुए 
श्राचायं पद धारी । शल गुराज की जय हो ४] म 
गर्जर तथा सौर । कि ण्जाय मिघादी । विह से परम 
, पायन । कशर गरज गी जप हो ॥५॥ तपोयज्ञ योगब सीवे। 
सरास॒र सेव परते थे॥ जगत उपफ़रस॒खकरारी । शल 
गरूराज की जय हो ।६॥ प्िधर्मी जन भई जनी । हए उप- 
श्र पा जिनसे ॥ प्रचारक धम के नेता । इशत ग्रान की 
जय हो 11७॥ देराउर फन्गनी मायश्च-पवारे खगं महिमामय 
हरि" गुरू गी जयन्ती मे । कुशल गुरुएन ङी जय हो ॥८॥ 


॥ इति ॥ 
शरः तजे-महायीर हुम्दारी मोहन भरति देखी मन० 


जपजयहो चौथे दादा जग उपरा श्री गुराय । देर । 
पायन पद युग पर धाना। जिन शामन त्रान खजाना ॥ 
उयो निर्ध पण्य निधाना । श्री जिनचन्द्र ष्रि गर राय 
॥१॥ ।ज०॥ रीहड वे गोत्र गुणाङ़र । (्रीपतभ पिता 
धन-पुपङर ॥ "गिरिया' माता सुत मय हर । प्रन दिन- 
कारी गुणय ॥२॥ ॥ज०॥ “निन माणिकश्ररि' गुम नेग । 
योगीश्वर गुण प्रफटेग । गावें कीरति जथ देवा। अदूभूत 


{ [प म) 
४ 


जोयन श्री गुरगय ॥३।न०॥ यवर जु म्पा सानं । 
दलेन द्वि मिन विधन ॥ मेज दित विनय विभ्रने \1 
मेज जिनको फरमान ! दयातण रोध कर गुररय ` तवना 
एतिदाह-यल्लिम वरति वारे} तने द्रत प्राता प्रतिपा ॥ 
रे साधु परिहार अविघ्न प्रभायक्र पूरे श्री गुखाय ॥५।।जय॥ 
गुस्पद-तेवा परभाते । ^रिव्रणोम' पिपृ धन प्र ॥ 
ष्वठ ॒पख' उद्धार कराच । खतरव्म दीधरत गुदा 
॥६।। जय०। वखसामर श्रौ मगत्राता । रि पल्य फम्‌ 
गुणवाना ॥ व्चोये दादा युम प्रधाना | श्री जिनचन्द्र गु 
राथ 1.७।।जय ०।। ।। इति ॥। 


% तज- लावणी 


जगत मँ मदृणुरु उपकारी । नाम जिनदत्त सरि मारी रेरा 
फिर कयो भि समी वनवन । युर का ध्यान करौ तन सन ॥ 
सोम जर पूनस को दरशन । करोजो गुर होय प्रमन्न॥ 
दोक - केशर अगर कपूर ठे । चन्दन सम्म मिल्लाय। 
चरणाम्बुज सेवो सदामवि । ज्यां स॒स्पद्वि सुख थाय ॥ 
प्रम गुरु जग मे उपकारी ॥१॥ जगत ०, किये वश अपने 


दावन वीर । नदी धिच साधे पांचो पीर ।॥ योगिनी चौसर 
हाजिर वीर । .दाभिनी जैसे पिञ्जर कीर ।। 


( २३३ ) 


दोहा--तारे नहाज सदर मे । सो जाने संसार ॥ 
नाम से गिजटी ना प्डे। भि सेपक्र ननं आधार ॥ 
दरश्च, सद्गु का उपकारी ॥२॥ जगत ०॥ सेवक,फो सकट से 
रारन । धिपत में सहाय करन धारन नाम ज्ञे घट मे अन्तर 
जन । तुरत परसाये अद्भुत धन ॥ । 
दोद्ा--उत्सय करता उच्च मे । युजा युगल का नन्द ॥ 
मतर शक्ति से जीरित कीना । भयो सरल चानन्द ॥ 
जेन की कीरति पिस्तारी ॥२॥,जगत०॥ 
नदी सदगुरु की करे फो$ होड । देश विदेश देखो दौड ॥1 
ष्य" धर अर्ज करे कर जोड । पिपति मर्द को जरा दो तड ॥ 
--एेमे गुरु को व्याये -। सथ संकट कट जाय ॥ 
रोग, शोफ, दारिद्र दुःख. दोहग दूर पराय ॥ 
लैन, मे भये परवा धारी ॥४। जगत मे| इति ॥ 


% त्जै-जय जप आचारज पधार # 


पुर जोग से आद दशा जो भली । जिन इशल प्रीश्यर 
सेवा मिरी । मन 'वाँच्छित आशा सुफस री '। आनन्द भयो 
मन रगरली'॥१॥ तुम .सदहिमा अगम श्रपार भरा" 'ज्तिषो 
नाम तिरे पपाण शिला ॥ पूजे जे चरण कमलल चितला । 
तेपे रिद्धि सिद्धि फपखा ॥२॥ गुरु दृटःिरयो सैँजग 


( २ } 


मगल्ञा । तुम समदाता नहीं यर्‌ मिल | तुम नाम क्री 
देखी अधिक कला । समरन गुर नकट पिक्ट टला ३} 
गुरुदेव को नाम चित से युमरे । मन वाच्छति करज मरम 
सरं ॥ चित्त धारतत आरत तुग्त ठरे । पूरण निधि ते अण्ड 
मरे ।॥४॥ तुम महिमा युम गुणत्रान सद्र] प्यारे नप्र 
क्ट कदा । करके द्रलन भई द्धं म्रदा | चित चाहते नव 
कर में सद्‌ा ॥५। जक्रे मनमें गुरु देव समे | वह नर्‌ भय 
बनमे नाही भम प गुहजान ङे दीन दधार तुम्हे । गाना 
राणा नर्नार नमे ॥६॥ कर्मो करे फन्द पड़े ई घने । गुर 
देवन स्व तुम्हरी षने मेरी करनी उधम न मन। 
दत्ता मन्दिर भर देवो धने ।॥७। करणा निधि अद्धो जो 
ध्यावे ॥ रह नर मन वाच्छति फरल प्रवि ॥ कोई कष्ट सेम 
दुःख नदीं आवि । नो चित्त से नित गुरु गुण मवे ॥॥ 
सव्र भूत ओः प्रेत पिशाच डरे । डाकिनि शाकिन नी पीड्‌ 
करे ॥ जे आपद्‌ काल तुमह समरे 1 निश्चय सव॒ संकट 
विकट टरं ।६॥ कर्मा कै प्रहार कहां लो सहे । गुर्द भिना 
अव किते कहे \॥ यदी चाहत चित चरण मे रहै । सुख सम्पति 
दौर सुमति रदे ॥१०॥ राजत गुरं शुम अधिक नूर 1 
निज दास की सव आशा पूरे ॥ दुःख दादर सक्रल् हरे 
दुरे । च्छित फल दे चिन्ता चूरे ॥११।। देश्ये देशे ग्रमे 
नगरे । शुर कीतिं फ़ल रदी सथर ॥ निनचन्द्र॒ द्रीशवर 


( २३५ ) 


पाट धरे । सेवक फी आप्त, सक्र्त हरे ।११॥ श्री सरतर 
गच्छं राजा अने । नदीं टदरे भूतादिक मागे ॥ जे सदगुर 
फे पाये लगे) शुम मावर दशा उनफी जामे ॥१२॥ सह्‌ देश 
नगर रह पटून ग्रामे । देवत सोहे ठम ठमे ॥ गुरु नाम जपे 
जे हित कामे । मन वाच्छित परवह नर परमे ीश्णाने 
मद्‌ गुरु ध्यान हिरुढे रासे । षह सेवर धिर घुस एर चासं ॥ 
दादा जिन इल ष्ररिनद्र सापे 1 माणफ़ चाफर उम एद मासे 
।॥१५॥ ॥ इति दादा फेरी ॥ 


& स्तवनम्‌ @ 


कुशल गुरु तुम सप सुखदाई ॥ टेर ॥ 
प्र्य्न पर्चो मँ दीढो ताहते । परर महि पीड गमार्ईू-चिन 
माहे पीड गमा ॥ कुतल० ॥ १ ॥ मालपुर थरं थान 
परिराजे । युग प्रधान सवाई ॥ दानमे मानव सय कोदी पूजे । 
दुनियामे फिरे रे दुई ॥ इशल० ॥ २ ॥ सोमपा पूलम 
दोय दिन पूजञे। ज्या घर्‌ हरप बधाई-ञ्या घर रग वधाई | 
आश्चाजी पूरण चिन्तानी चूरण । मिन रग ष्रि महाई ॥ 
श्षर० ॥ ३ ॥ इति ॥ ॥ 
% तर्ज--प्रमाती # , 

समरण होत सहाई इशल युर ॥ ० ॥ चिन्ता चृरण मगल 
पूरण । अय नदीं दील रहा ॥ इ०॥ १॥ प्रगरं प्रतापी 


( ८६६ ) 
रण लग माही । निश दिन पेम जथ गा ॥ मरे कतु 
ही मम रंजन | नामं नव निष पाई 1० ॥२॥ वि 
विदारण सुख र सामी } यज श्ेही रउरलाद्‌ |} परम 
)ताधु साहि मर्‌ । चन्द्र भचेय नित पर्‌ ॥ कुऽ ३1 
|| उति } 


18, 


 तज--काको-अद्ध 
वैसे फेस गुरू गुण कथ जाय । मनत जेही सुरगुरु जाय }। 
कसी करू २ अल्प बुद्धि! कोडदेवे नवताय।॥१॥ श्री 
जिन इशल युरिन्द गुरु तम सम । दृजो दमरारु नहींया 
जम मे ॥ पदम दुःखिन की सुन पुक्रार । दुःख हरत धाव ॥ २॥ 
। इति ॥ 


% तजै--खंमाच-सुरकांक तारु # 
श्री जिन इक्र दार । खरतरं गनच्छशच । इधर कण दरं 
दिश । सदगुरु कुशरेश ॥१॥ मन बाँच्छित पूरक ! पाप मेरे 
चरक । ताप विमिर द्र करो) पब हिये दिनेश ॥२॥ 


| इति ॥ 





1 अद्धा | ५; 
निश दिन चित्त चवे | ऊुशल भुर दरशन २॥ ३ ॥ 
दिन चेन नहीं निश निद्रा) अव कटो रसे चित्रे ॥१। 


( २३० ) 


कुशल्ल० 1 मोन पद्म करो गुरु यैस । अप जामो जन सुख 
पवि ॥ कुशर० ।२॥ इति ॥ 


ॐ स्तवन ॐ 


सुगुरुजी मर्याः सानिध कीजो। म्दाने दरशग पैलो 
दीजो ॥टेर। सगु₹०॥ 
श्री जिन कुश ररीषषर साह । जिनचन्द रि परधारी ॥ 
मंघ मकल ने श्रानन्दकारी । मन्त जना सुखारी ।ु° 
॥१॥ सुरतरु सम सेना सुखदाई । भक्त जना मन भाई ॥ 
नव नियि ऋद्धि वाच्छति दाई | मीर भंजन अधिकाई |° 
॥२॥ सफ़ल जनाश्रय ममरण साचो । जाण्यौ मै निरधरारी ॥ 
समरथ सेमा सफ़ल सदाई । इम मा जग मारी ॥ु०॥३॥ 
आपद हरण मएण तुद्च सेय । जग मे प्रकट एही ॥ फामित 
दायक फलि मे कीरती । सुणता खुप सीन ॥पु०॥४॥ दीन 
दयाल सरं गुण लायक । पिस पढाई लीन्ने॥ श्री निन 
महेन प्ररि तणी हिवे | आकरा सफली रीन ॥त०॥५॥ 


॥ इति ॥ 
शरः स्तवन 


श्री एरर धरि गुह मुखरी । जग महि तुम मषा 
मारी ॥ १॥ शी लिनचन् पयर पटरधारी । युग शि 


( रदेन ) 


करारी पर उपकारी । २॥ सुरतरु सम गच्छित दातारी | 
जर ससर क्षरण सम॒ अवतारी ॥ ३ ॥ अआचारन दछततीस 
गुणएधासी । गुरु दूर करी वपता सारी ॥ ४ " मद्रक जङ्गम 
युग प्रधान । दाता तुन चिन्तासणि समानं ॥ ५॥ करुणा- 
निधि जान सब गुण निधान। दीप्त दहं तेज दिनकर 
स्मान ॥ ६ 1 सव राव राणा सुर नरेश । पूजत हं चरण 
से हमे ॥ ७ ॥ पल मे दुर करो सगला क्छ । यु 
समस्त परिषद नरह केश ॥ ८ ॥ दादा अव महर नजर 
कीजे ; उतनी विनती मोरी सुन रजे ॥ & ॥ गुरु जशधारी 
यह जक्ष री । माणक फो वेग द्र दीने ।॥ १० ॥ इति ॥ 


 स्तचन # 
सद्गुरु सुनिये अरज हमारी । विपदा म्हारी कीजे 
दुर्‌ ॥ टेर 1 | 
कशल रि गुरु नाम तिदहारो । कुश करो भरपूर ॥ सानिध 
कीजे ये यश रीजे। दीने संकट चूर ।सद०। १९॥ गुरु 
दातारं तुम्हे जो ध्यावे । दौलत मिसे जरूर ॥ चाकर जन 
दास माणक को | कर अरज मंजूर ।सद्‌ ०।। २ ॥ इति ॥ 
४ स्तवन # 

चम्दो गुरु चरण कमर भवि जन मन लाई \\ टेर १ 

साचे जिन कुशल घर । ध्याब्रत दुःख होत दुर ॥ संश्ट को 


( २३६ ) 


करत चर । पदयुरु एखदाई ॥ बन्दो° ॥ १ ॥ भषो दाद। 
छो नाम । जपत मिद्ध होत काम ॥ समर स्मर आयो पाम । 
यही नाम भाई ॥ बन्दो० ॥ २॥ धर चित्त सदगुरु को 
ध्यान । छिन मेँ होवे कल्याण ॥ दता गुरु दयापान । देत 
दुःख मिटई ॥ बन्दो° ॥ ३ ॥ श्री सदगुरु महाराज । रा 
आज मेरी रज ॥ अरज कात मणकचन्द । चार गुण 
गाह ॥ बन्दो० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


# स्तवन # 

कुशल गुरु अरज घन लीने । छपा करके दरश दीने } 

यही आशा मेरे मन की । करू सेवा चरणन की॥ १॥ 
न तुम समदेव कोई दूजा । वपत टारन घफे घा । 

तुम्ही सदगुरु हे सुखश्नारी । निपरोगे पिपत सारी ॥ २॥ 
शरण रीनी है मे थारी । अरज सुन कीजिये म्हारी । 

परफट सट ने आवेशा । है तुम पिन कौन गुरु मेरा ॥ ३ ॥ 
कटे माणक अरज मानो । चरण को दात्त मोहे जनो । 

कटे भूव वनका रेरा । शरणतो वरहरमे तेरा॥४॥ 

॥ उति ॥ 


% त्ज--दोरी दी # 
चलो री सपी अज सेर हयेसे सुगुरु टर ठार ॥२२॥ 
घम कपूर कषर यौर चन्दन । मर मर लेषो कटोरी ॥ दष 


( २४० } 


दीप सदे अरगजा । हरख चरण पूजञोरी ॥ चरो० ॥ १ ! 
कञ्चन कलश चरो धर करपर | ठो केशर रम धोरी॥ 
कृकाटी रजी लेषो ककम | भर शवीरकीलो च्चोरी 
| चलो०° ।॥ २ 1 श्री लिन शर द्रीन्द सादय कै । चरण 
कमलल कफो मेरी ।। माणक कहे चलो पाग सचा सम्पत्‌ 
सुख रहोरी ॥ चलो° ॥ ३ ॥ इति ¦ 


# तज निरखण दो असनारी # 


थारा दरशण की बरिहिरी । कशरु गुर द्रशण दो 
सुखकारी । मेँ तो वारी जां बार हजारी ॥ कु० ॥ से ॥ 
मरु मण्डल समियासा प्राम में | संत्रि जिल्लायर भारी 1 
जेतसिरी सति ङूखे उएना । प्रगट्या जग दिवक्रारी ॥ क० 

` 1 १॥ सन तेरेस तीसे जनम्या | हितीय चन्दर मनुहारी ॥ 
तरसे सताले संजम । तप जप ध्यान संभारी ॥ क० ॥ २॥ 
श्री जिनचन्द्‌ घ्ररि गुरु पडे । पारण में हिवशरी । दरि पद 
तर वरे । दरु घ्रूरिन्द अवतारी | क० | ३॥ 
ग्राम नमर पुर पदुम विचर । बह भवि काज सुधारी | सम- 
कित श्रावक केद्‌ व्रत धारक । ज्ञान क्रिया चित्त धारी ॥ कर 
| ४ । अदधत रूप अनोपम महिमा । वचन कहा उपगारी ॥ 
सत्य.शीर सन्तोष महागुण ^ सहु जग आनन्द कारी । क्‌ ° 
॥। ५॥ सन तेरेसे नयासी फागुण १। दशं देव पदधारी। | 


( २४१ ) 


फगुण सुद पून दिन संध ते । द्रण दियो उपगासी ॥ 
॥ क० || ६ | माम नगर मह मध ने परतिष् | पएचादे 
मन धारी | देश देश मे चरण थापना | कीनी भक्ति प्रचार 
।) करु० ॥ ७) तुम सेत सहु, मपदा पावे } जश्न कीरति 
अधिफारी ॥ प्रिद सुणी त्रिकरण शुद्ध प्रणयः । चाण कमलल 
बलिहारी ॥ ० ॥ ८ ॥ दीनदयाल दयानिधि साह । 
मनमा पूरो हमारी ॥ पाठक श्रीवर ध्यान धरै नित । भुक्ति 
मोहन जयारी ॥ इ° 4 & ॥ इवि ॥ - 


# स्तवन % : 


श्री जिनदत्तके चरणों मे आया। चरणों में आया 
गुरु शीष नमाया ॥ देर ॥ 
च्म मनी "पितता, कषाया । वादड़ देनी उयरे जाया ॥ भी 
जिन०॥ ? ॥ हुम्यड्‌ रंश म अप सुदाया॥ सकर जीव 
हरपाया ॥ श्री जि ॥ २॥ गच्छ चौरासी में शगार हारा । 
युग प्रधान पदद्धाया ॥भश्री्नि०1३॥ वेशदेश् में 
पर्या पाया 1 ` सकल संव सुपदाया ॥ श्री नि०॥ ४॥ 
चरण शरण ग्रही आज उमाया । वाते युक्तो अनङ्‌ तरापा ॥ 
भी." ॥ ५ ॥ दषं धप दिल काय ्ुकाया । नमी नमी 
मजमेंल्ाया॥भ्रीनि० ५६] ध्यत ध्यापो संघ दिल 
दर्पाया । पवो वाच्छित भाया॥श्रीनि० ॥७॥ इदराम 


( र्‌ ) 


सर मे दर्षन पाया । अनन्द हषं वधाया ॥ श्री जि ॥ ट ॥ 
वीर चौवीसे वपं बायाला } चैत्र चोधं सुदि आघा ॥ श्री ज्जि 
॥ & ॥ कृपाभिखषी सहूयुण दपा । पुख साम्‌ मनं 
भाया] श्री जि०॥ १०॥ पूं मुरु के चरण पराया 
केम सागर गुण माया ॥ श्री जिर ॥ ११ ॥ इति ॥ 


# स्तवन # 


ददो तो दर्षन दासे । ददो सोहिल्ला सुखिया रखे 
हो ॥ दादा दौख्ठ दो ॥ टेर \ 
दूदो तो चिन्ता चरे । दादो परगट पर्चा पूरे हो ॥ दादा 
।॥ १1 दादो तो विच्छडीया मेले ददो लमणा (धीर) 
दुरमन देके हे ॥ दादा० ॥ २॥ दादोते हाथ रा हजुर्‌ । 
दतिमे मद पुरे सन्रहो ॥ ददा०॥३॥ ददो तो 
टुदमन इषे दादो विघ्न हरे बटे घटे हो ॥ दादा० ॥ र ॥ 
दादे तो साचो जाणे । दादा बोक्ल उपर पहिचाणो (परिमिणे) 
हे ॥ ददा०॥५॥ दादोतो शल कवे! इम परमय 
सुन्दर गुण गवि हो \! दादा० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


# तजे--दीरंजा की ॐ , 


गुरुदेव सनायो साची सकलाई दादा देष दी । ठेर ॥ 
श्री जिनचन्द्र परोधर सहेव । श्री जिन शर अुनीन्दा ॥ 


( २६ } 


सुज प्रगट दै धारो नग में । जैसे पूनम चन्दाजी ॥ गुरु° 
॥ १॥ अष्ट द्रव्य से पूजा साह 1 तुम देवनके देषा ॥ 
शरणागत प्रतिपा्न जगत मँ । नित प्रति मायु सेपाजी ॥ 
गुरु० ॥ २॥ सेयर जन मन वांच्छित पूरो | चिन्ता वृर 
म ॥ श्रष्ट सिद्धि सुप सम्पत्ति पायो ¦ सै सेवफ़हूं तेग 
जी ॥ गुर० ॥ २॥ हृदय कमरु मे ध्यान सगादु' । ओर 
देष नहीं ध्यावू ॥ पूरण छृपा करो गुरु मुञ्च पर । निम 
वाच्छति एल पानी ॥ गुरु० ॥ ४ ॥ सेवक की यह अरज 
बीनति । अयधाते महाराज ॥ दरशन सदगुरु वेगा श्रापो । 
िद्ध होय सेमर कानजी ^ गुर० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


‡ दादा-जयन्ती # 


गुर्देव जिनदत्त घछरिन्द को । बन्दन फं मै गर 
वार्‌ ॥ टेर्‌ ॥ 
तुम सारौमिफ ज्ञानी ध्यानी | येफागतारी जग आघार ॥ 
युग प्रधान हितकारी जगद्गु । चमत्कारी निम॑त्त लशघार ॥ 
गु० ॥ १॥ ससी छपा तुम करो दया । सु) घने मन 
ही समार ॥ न धमं दीपे जगमे गुरु घर घर वते मंगला- 
चार्‌ ॥ गुखं० ॥ २ ॥ यन गुरु हिन धन्य हमारा । जयन्ती 
उतम हं पुखक्रार ।\ आनन्द रन्नाङ्र गुण गाया । अनन्द्‌ 
वप हपं अपाद्‌ ॥ गरु० ॥ ३ 1 $ति॥ 


( २४) 
%‰ सोरञ-तेषडा # 
श्री जिनचन्द घरि वाल । पन्च पर मेर करो मया ॥ 
जन सुनि दरव सहन ही । दुःख हस्त तकार ।१॥ 
कपा मोल दीन पर किये । वरद परम कृपाल ॥ 
दिल्ली पति होई करयो उस्सव । गुर प्रवेश नदीं कार ॥२॥ 
पश्च धनपालादि कितने दी। वेग क्रिन निहार ॥ 
हम ह पर जय परत संकट । देत ततखण आरी यङ ।३॥ 
।} . इति ॥ 
# दादा श्री जिनङक्रर घरि स्तुम्माोत्तर शतस्थाननाम- 
गभित-स्तवन # 

दीन सद्गुरु वरद्‌!ई \ श्री जिनङ़शल दरि सिरदार ॥ 
महियर माहे मोट दावई । दीषड्‌ जिम पूर दिनकर ॥ 
द° || १ ॥ मूल युम्भ देराडर मिव । गुण गिरमोश्री 
गाम गडार ॥ पर्चा पई परिख पमि पमि । प्र उपगरी 
प्रम दयार \ वं® ॥ २॥ महिमावत अधिक सुरुताणई । 
डच्च अनोपम छद अधिक्रार ॥ सिद्धपुरद्‌ समर्‌ सचवायड । 
नयर फिर हो रई नवस्रहार ॥ ° ॥ २ ॥ ` जेख्लमेर सक्ख 
जोधाणहई्‌ । चामोर इ प्रणमंइई्‌ नखर द 1। मेदनी तथ्ड देखी 
भन उन्दसई ! देधर्याड३ नाभिः दिणन्द्‌ ॥ वं० ॥ ४.॥ 
उग्रसेन पुर पाटण अस्वर । अमरसरई अउरंगाव्ाद ॥ नाइ 
लष वद्धंनपुर नवहर उद्योतनपुर अहमदाबाद ॥ वं० 


( २४५ ) 


॥ ५ ॥ ,सांगानेर ' विहार सुशोभित । मारपुरः मन मोहन 
हप ॥ जय तारणि असियिण सहु जी । भाय धरीनह बन्दे 
भूप ॥ बर ॥.द ॥ पिसिनमटः कल्पतस्‌ सदीयः । राजगद्ृह 
चपा रतलाम ॥ -समियाणः सोचितत अति सोह । साचोरः 
सारे सव काम ॥ ब ॥ ७ ॥ सोवनर्भिरि मडण सीरीदी | 
नूतनपुर नित चदृतउ नूर ॥ पूनउ शन नः पदु पफन । रति 
वहु ठगत दर ॥ व° ॥ ८ ॥ गिरनारई तुव गुण महू गाङ । 
नाप दुप दोहम जजार ॥ दीव नगर देख्वा तुश्च दरसण । 

गि फलई मनोरथ माल ॥। वं० ॥ & ॥ इडर धूमम अनो- 
पम ओपह । अतोपः सुरतं अपतार ॥ पर समाई पारण 
पारी । दिल्ली गढ़ दउरति दातार व° ॥ १० ॥ मागल- 
उर बीरमपुर मनर । अजारड मन अधिक उन्हाम ॥ भटी 
वात फर भुजनगरड । मढ ही मदिर महिम निवाप | ष० 
॥ ११ ॥ लपपति मदिमपुरि सदौरह । षट करजोडी वड- 
गात ॥ भेदरई माहे दालिद्र भज । अनमेष्ट मोरी जयियात 
।॥ ० ] १२ ॥। पूगल जगल पूनाषर प्रय । पहवाडः स्र 
बात प्रमाण ॥ डि अणः त्रानं सहुडेरह । सेरगदई सय 
लउसनमाण ॥ व° ॥ १३1 फतेपुर बहु फर एल्ड करि । 
पूः गुरु पदं पज सार ॥ माब मगति भटनेर मही परिधि । 
फलयद्विुर कलियउ सदर ॥ च० ॥ १४ ॥ महदीचक्क 
सुथान मरोटई । अ्रमरकोट मानइतष् आण ॥ सम्बल उम्धक 


८ २४६ ) 


इ सद्गुरुना । सेब पदुम चतु एुजाए 1 मे० ॥ १५।१ 
दुख भजन करीय्‌ देवीशर । गवर कटीयह सुख भेद ॥ 
सर दीजई सिरवादी सिजरू ३ देखी विकसई सारी देह ॥ 
त° 1 १६ ॥ विक्कमपुर येडठी बीजापुर । सीम्‌ प्रणर्म्या 
नित खेम ॥ बाहड मेरु सन त्रिरासह । पदुकरणडई पाल्दण- 
पुर ्रेम ॥ वं० 1 १७ ॥ चन्द समान कँ चंदेरी । तोडई 
वरख्छित चद्‌ ततकासं ॥ र'भरमेरु सकल सुखकर । सर 
रिणी महि सविक्षार ॥ वे० ॥ १८ ॥\ सरयइ धनवरसः्‌ 
सेबक्कथरि । कृणकरणसर सीर धिसा ॥ खरी यात कहा 
ेजडलई । पचीयाखडई्‌ नितु पृर्यन्रकग्‌ ॥ व° ॥ १९ \ 
देधीखेडई दुस्मण फेर । सहमर पूर सगला थोक ॥ इ 
रायपुरह जस सरुकह्‌ ॥ राधनपुर्‌ च वित रोक ॥ षं० ॥ 
२० 1 मउज करद्‌ सेवकं नई मेवई । गुन्द घ चर्‌ सद्गु 
गुणवेत ॥ सरणपुर सुणीय सेत्राचई । जयतपुरहं जुगवर जय- 
वेत \। च॑० ॥ २१ ॥ बीलाङ्द वु बडु दई । पीपाडइ्‌ जक्ष 
प्रबल पटर ॥\ कामित दायक कापर हेड \ दुखीयां दुख गमा- 
ड द्र 11 व० ॥ २२॥ लाम धणड चह सुगुरु रवेर । 
बालरयई तिमरी सुखबार ॥ कीरति अधिकी ङ्डकी कहीयई । 
सेहिढ पण दणीय उरहवास ॥ ३० ॥ २३ ॥ महर करी 
महाजन प्रतिपारुई । संभाल निजसेवकः आय । सुप्रसन्न दोव 
दतिथकासी । पडा अटनी पाणी पाय \। वं० ॥ २४१ 


1 २७ ) 


आसति अधिङ्गी जे मन अणी । चरण फमल सेद चित छाय ॥ 
तिहा धरि नघ निधि देष ततपिण । फलिम निरमल चनस् 
फदाय ॥ ० ॥ २५ ॥ ड दश दोषी दुरजन । करीन 
सफ काह भूडड काम ॥ सद्गुरु खनिजरि करी सेगफ़नी । 
महीयल माहि वधारड माम ॥ ब० ॥ २६ ॥ पूरव दक्षिण 
उत्तर पधिम । नोति सकल त्रिं लोफड जास ॥ यक ग्नेफ 
्रकरारह इगि जगि । ईदक जननी पूरः आरा ॥ ब० ॥ २७॥ 
तीर बहंड भिदा वतर तटड । तेज अपम श्रग्र तखारि ॥ 
व० ॥ २८ ॥ पाठक “रकित कीरति! एुपमायः । राजहर 
दइ धरि राण ॥ अद्ात्तर पउ नामह अद्भूत । मुख सपति 
दोषः सोमाग ॥ ब ॥ २६ ॥ इति ॥ 


% तर्ज-तेर सूरत है अति प्यारी # 


देश वगाछा छत तुम्हारी । नर नरी सहु पाय पडे}; द्र 
देशसे भये दादा। मौनक्ियाक्दो केम सरे॥ १) 
केशर चन्दन भरी कचोली । दादामा के थग च्टे ॥ चम्पो 
चमेरी ओर मोस । दादामा के चरण चे ॥ २ ॥ दूर० ॥ 
सकट पदियां साय करो दादा । हम तुमरे ह ममत खरे॥ 
आरो पथस दर्जन देदो । त॒म हमरी अपर सायकरे ॥ ३॥ 
दूर०>॥ भवर दरिया से पार उतारो | निज सैपफ़ तुम पाव 
परं ॥ चरण का शरणा देकर तारं तो मेर भिज कान सरं 


( ग्ध्य \ 


1 ४ ॥ दुर० | जंगम युम प्रधान शद्त्कं | दारा श्री चिन- 
दत खरे \। चर घरि सणियलतेदादा। श्री जिन कृश 
घरि दी रं ॥ ५॥ दूर० [| नरपति सुरपति खगपति दाहा । 
सत्र युस मेँ तुम ध्यान षं । श्री जिनचनद्र प्ररीष्वर ददा । 
अम्मावप्र फो चन्द्रं करं ॥६॥)दुः०॥ तुम सम दता 
ओर न जम मं । सुरत जपा कोड न भिरे ॥ दास तुस्टरा 
य्ररज करत हे | तुम देखे मेरा ह्य खिले | ७ ॥ दुर° ॥ 
|} इति ॥ 
 स्नदखन 

प्रत्यक्ष द्येन दीजे-दादा प्रत्यक्त दलन दीने -- सेव 
अपना जान | टेर ॥ 
अभिलाषा युद्च सलग रदी दादा। दो दशन कृपाल | इण 
करुयुग मे सुरतरु सरीखा । देषु नयण निहाल ॥ दादा? 
॥ १९1 ददा श्री जिन शल प्ररि गुरु! खरतर गच्छ 
आधारौ ॥ बर बार में नमू चरण मे । सनस्ता परो दमाय ॥ 
` दादा० ॥ २। भीड पया इण युग में दादा । अओरन को 
हितकारी ॥ कर जोड करू वीनति । अपना विष्द्‌ संभसे 
दादा० ॥३॥ व्यांप्रतुमदट्पक्रीहो] च्यांने दक्षन 
दिया हजूर ।¦ इख अवसर श्च उपर दादा । महर श्ये भर- 
पूर ॥ दादा० ॥ ४ ॥ सम्वत्‌ गुन्नीसे बरप पचावन । आशो 


{ र ) 


शुम्डा भोमयार । पचमी दिन, एण फा सद्गुरु । युभ 
सेयफ़ फो वार ।ददा॥(५।। इति॥ 


ॐ स्तवन # 


तो अगज कर करजोडने जी। सारी अर नो 
महाराज ॥ विरद धणा द राजनाजी । सूरि सकल शुरताज 
॥ १॥ सदगुरु छुनिजर जोई जो साहा ॥टेर।॥ राजा रणा 
राजवीजी । थारा पूनम पूजे पाय ॥ केशर अगर इ इ माजी । 
सगमद रही महाय ॥स०॥२॥ घुला अगल गुरराजी । 
ठलत चम्मर गजढाल 1 कारज सेग्रे ऊमिनीजी । नृत्य करे 
खो निरा ॥स०१३॥ खी ठोड गोड थोरी थापनाजी- 
काई उदयापुग आमेर । महिमा षणीथोरी मेद़ते जी । कां 
सालो क्ली सागनेर ॥घ०।४॥ व्योति थोप कई स्चिगम 
मिगेजी- चदतती गद गीाण- आशा पूरण .आमनोनी- 
दादा चिन्ताचृगण आवनोजो । व्दारा देरापरु रा दीषान 
॥म०॥५॥ प्रिनतेदी भल मानजोजी--दाद्‌। दीन दयात | 
बशर मदा “*क्पि" राजतोजी । पध प्रतिपात्त ॥प०।६॥ 

॥इि॥ 
ॐ स्तवनं ५ 
तज--“प्रिरपे ऋद्धि समृद्धि मिति" 
जन जन पसे निरी बाणी, जिनदुत्तष्रुरीद्यर गदान्नानी । 


( => ) 


ध्यानी तवी सानिधक्रारी, चचनामृते जिनके दृखही 1१॥1 
वाहडदे कृती धनमानी, पितु गाह्धिग सकरन ने सानी) 
धत्य धौलक्रा जं जन्मे, शरद अतसं गुरु निवी २ 
जय जय जयन्ति गुस्वर की, प्रध्ये सुखदे अधिकारी कौ 1 
येक भेव श्रवतारी व्यव की, जिन नामन क मपी जी 
।1२॥ दरद जन प्रप का भाजन मुनि, वाल सोमचन्द्र अत्रि 
शयधारी । विनयी पिवार्थ शीघ्र द्रा, सयश्राम्व तनि की 
अधिक्रारी ॥४॥ जग सीव पर च्ञक्म्पामे, मुख्य सदा 
घ्नो प्रोतत रहा जिन शामन रसी बनाने क, क ध्यान सद्‌ा 
ही यना रहा ॥५। गुरु बन्लम क प्ट पर म्थापा, सहु संघ 
ने आज्ञा! दिर धारी । अभ्िका दत्त युम्‌ प्रधान पटर, दीपाय 
गुरु की वलीदारी ॥1६॥ सस्य मार्य के तयारत्याता, अरु जग 
जीन्‌ शाताफरी ! मति को सुमति दाता, हं विस्द आपका 
उपकारी ।1७॥ क्या हुई खता हम से गु्खरःजो किरपा कल्पटता 
रुटी । खडे हर हम हं अधीर, दौ भीख दया की अनृटी ।८।। ` 
जिससे सत्यं सारम जान सकर, अर्‌ वपय पृक्ञ फो काट 
सके ¡ निजी स्वारथ अरु अहं से बनी, इस एूट खाई छो पाट 
सक ॥९॥ हम अनेक हो अक सूप, पहिचान अनिको कै 
स्वरूप । हह जाय पूट का महन द्रप, हो जाय धमं का सरल 
शूप ॥१०॥ अबो मिल गुरूर गुण मां, अर प्रेरणा निज 
आतम पावे 1 करं शान्त कषायो की भड्िया, समता रस 


( २५१ ) 


पपे ॥११॥ गुह चरणो मे नत मस्तक से. श्रद्धा फे पुष्प 
चदय हम । वाहड्दे "कूपर दी जयदो, मन वाहित 
फर फो परमे हम ॥१२॥ 
ॐ स्वतन 

पू पूय जिनचन्दर री्य९, क्यो नग भूला भटे ट ॥२२॥ 
शासन वीर जिनन्द्‌ प्रमावक, खरतरगच्छ गुण गक दह 
पूज ०॥ पच महाव्रतं शुद्ध सजम धर, तरण तारण भि तके 
है १।१०॥ निन माणिक्य घएिपट चमाकर, मिथ्या तमङ््‌ 
टके ह ॥१०॥ शाह अक्व्यर गुरु उपदे, जीव हिमासे 
अर्के है ॥२।१०॥। लिख एरमाण दिया सव॒ जनपद, 
अमारी घोपण चये द ॥१०॥ जिन शासन की श्रद्धा कीनी 
श्रे गुरु के रटे ई ॥३।१०॥ अम्मायस को पूनम रदी, 
चन्द्र उजाला दिखे ह ।१०॥ उफरी सेद बताया तीनों, 
काजी टोपी परकर ह ।1४।।१्‌०॥ युगप्रधान पद्‌ लिया अन्ध्र 
पृण न्नन जसु घटके ह ।(प०॥ मस्म रासी ग्रह उत्या जय 
दी, धमं उदथ धिर थरफे द ॥५॥१्‌०॥ घप्र केतु प्रह का 
सुत प्रगट, जिन मव रोपक खरफे है ॥प०। चतय यथं 
्रत्यनीफ ष्त्र के, न्याय वचनसे हटके ह ॥६।।१्‌०॥ जो 
पूं चण दमेशा, दुःएदासर उ मर दै ॥१७॥ पटे पटर 
घष्टिमान राम स्रि, ध्यान श्रमर षद्‌ ररे है ॥७]पू० 

॥ इति ॥ 


( २५२ ) 


 तज--राग--काफी सेरी # 

सद्गुरु ने मोदे भग पीलाई--मोरी अगिवन मं गई 
लाडी नयनन मे छा गई्-अखियन यँ जा यह - नयनो मंस 
गई - मद्‌ ०॥ट२्‌।। 
कराय दी मग-काय की मिचकाय ङी इन्दी वसा 1यसद्‌॥।१।॥ 
भावी भंग-सरम छी पिरच वाटन वाला मश शह 
।[सद०।।२॥ प्रिया फी ुन्डी-त्ान क्रा वोटा-शियल क्री 
साफी बनाई । पद ०।।३॥ अमी मंग पीये जो पुगुणनर्‌-धनग्‌ 
अमर पद्‌ पाई सद्‌ ०।।४॥ दादा गुर कहता -मेरे पन ममर्ता- 
मोक्ष मारग पर्हुचाई ।सद्‌ ०।।४।। \ इति।) 


% तर्ज--त्रिडी बनाने बाले--पिगदी बनादे ‰ 
अय तो दशर गुरु हर्‌ दिखदे-दरशच दिखाद- भवरसाण्र 
से सक्या तिरादं ।रेर॥ 
संसार सथृद्र॒ धिच डोर रहा दह चाहे इवादे चाहे तिरादं 
॥ अच ०।९॥ सथ कर्मो ने घेर लिया हे--इनसे दयानिधि फन्द 
छादेः ।अप॥२॥ सेवक “विजय” अज करत दै- चरणो के 
पास सुखः को बुरे ।अघ ०।।३॥। इति॥ 
भः तजे--गजर # . 
गुरुवर तम्दारी-मूति देखी-शर शुके युमः ररी लती ने ॥गुर।९॥ 
दन करने हम सब अति-गुरु गुण गते पांव पड़ी ने 
॥गु₹०।।२। केशर चन्दन धिसकर रति--अंमीयां रचाते 
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हसी दसीने ॥गु०।३॥ नैवेध लाते सम मिल कफे- धूप 
फो करते धी धमी ने । ॥गुर०।४॥ आरती करते मडल 
मिरक्र न॒च्य नाचते भिरीने ॥गुरु०।।५।॥। ' "जिय वहे 
गुरूपर गी पूजा श्वद्रा थारको भी भरी ने ॥गुर०॥६॥ 


॥उति.॥ 
# तज-- चे जाना नहीं नयन मिलाके ‰ 


दशन देना हमे - दर्शन देना मोहे - गुदर थ सम - 
© क, ~ 
देणे दिसखद्‌ ।६ेर॥ 


आपके चरणों मे - ध्यान लगाया ह - उन्ही भुनी्पसेने 
दकेन पाया है - उनको तारं है -वैे ये ते ।दर्शन।।१। 
सेपफ “प्रिजय'' तेरी - शरणमे आया दहं -चणोामे मापे 
शर को शयुकायाहै-मेरी न्याको भय से तरदो - मोहे पा 
लगादो ॥ दष ०॥२॥ इति॥ 


% तज -- मोहव्वत के धोक मे फो न अयि # 


गुूयर गुरूपर जप्लो प्यारे -जप्ले प्यारे -युरु सैना भय 
धार उतारे - पार उतारे ॥टेर॥ 


भप्तागरमें डेरामेरा -देरामेरा-रागदेप मद्‌ ग्रहने 
चे - ग्राहं ने येया - नईया भव मे - जाति बचादो - जाति 


( र्ध) 


वचादौ । |गु०॥१। आठ कमंये दुष्ट हैँ भारी दुष्ट है भारी 

इसने परुश्चको क्रिया भीख।री - स्वि सीरी - समक्ित दान द - 
भयसेष्टुडा दे । मयस ष्ंडादो ॥यु९०।।२॥ "विजय को - 
तेरा सहारा - तेरा सहारा - जो हरदम जपता - नाम तुम्हार - 


नाम तुम्हारा - जकर घुभको - दरश दिषाले - दरश दिखादो 
॥ गुर०।।२॥ इति। 


% तज-- जघ तुम्दीं चे परदेश, रमार ठेस % 


क्यु गये गुरु दिल तोड, हमे यहां छोड - कहौ मथिधारी- 
श्राये हँ शरण तुम्हारी ।२९॥ 


लाखौकोतमनेतारेहै, हम भी तो मक्त तम्हारेहें। 
रघ तुम ष्रिन स्वामी षोन करे रवार || अये ॥१॥ 
स्स मन ने मामं हटायाहै, कटक मे जाय फंसायादे) ` 
तुम बिन अव किसके होय सहारी ।आये०।।२]। धर षर र्मे 
बार तुम्हारी हे, भक्तो पर परिषदा भारी है | टक सकी गाये 
देखं बाट तुम्हारी ।।आये >।।३॥ जव तुमको असा करना था 


क्यो इतना प्रम वटाना था । तुम भिना दूज केसेहे 
भवपारी ॥अये०॥४। इति। 


# तजं--ओ दूर नाने बि वादा न भूल जाना # ` . 
गुरुदेव मेरी श्विती, उस पार रगा देना ॥उस्त०॥दे॥ ` ` 


( ९५५), 


मँ नाथ कहा करता, तुम पार किया करते । मे इक तेरा 
सदारा, यह ध्यान दिर मे लाना ।४गुरु०११॥ यवेगुण यनेक 
यक्षम, तो मीश्रण पडा । भम.ते इमास रिश्ती, मप 
पार ही ठगाना ॥गु०।२॥ सेयर “विजय की अर्जी, अ 
तो सीकर करना दलन फी यच पूरो. रट दक्षं दिखा देना 
॥गुर०।।२।) इति॥ 

ऋ तज रेखता # 


गुरुपर दार पे तेरे, मै दशन कने आया ह! तुम्हारे चरणो 
मे रहने, की, आश्वा दिल मे काया हू ।टेर॥ 


तुम्दारे दशं की खातिर, मै फिरत दर दर ओंररे खाता । न 

सदकाओ शफे दर द्र, मेँ त॒मरे पास आया द ॥यु्॥१॥ 

अनेको तारते हो चम, युख्वर ससार सागर से । "पजय" 

फो पार अव करदो, शरण मँ तेरी भाया ह ॥गुरुर०॥२॥ 
॥ इति ॥ 


% त्ज--सपता० कहा भूर गये # 


दया का दरस दीजे, प्यारे गुरु देवा । चरणो मँ य्चकरो 
शरण दीने, प्यारे गुरु देवा !टेशा 


चिन्तामणी ओर काम धेच सम, मेरे हम दिनि देया) 
राजा राणा भरे दयजरी, करे ठम्हारो सेवा ॥दया अ०॥१। 


( २५६ ) 


गुरुत गुरु का हार घनां, धूप यम॑धी सेवा | छर नर 
गुणी जन करे आरती, सोग स्मत्रे मेता । दवा कमर्‌) 
[जिनदत् अननन्द इल पुरिगुरू, तुपस लमा. चेद { पड़ा 
लाव मथार वीच मं, पार ससे दवा ॥ दयां कऋ० 1 
श्री गुहराज लाज रख सादिव, देत तुम्ही दया ओर देव 
सव छोड के दादा, चरण यापका दुरा ।दवा करना 
“व्चारित्र? फी यव विनती सुनीज्ञ, दरथान विला दीने \ सथ 
कटौ को दूर्‌ हयक्रर; मन वाच्छति एल दीने ॥दया ऋर०५॥ 
|} इति ॥ 

ॐ तज--चौदह्य का चाँद हे या आफताव हो ५ 
जि--जिनदत्त फा ध्यान हो, मन मं नमान दे, 
न- नश्वर शरीर से दी जुदा, जिस यक्त प्राण हो } टेर 
द--दरवार मं अरदाश हे चरण चित्त में रें 
त--तज अष्टं कम मोग रोग, घान मगन में ॥ 
गु-गुण गन ठहर तान सं--आनच्दवान फो 1१॥ 
रु--रुम म तमाम शाकतयं, गुरूदत्त जपं जपँ । 
दे- देवाधिदेव अपकरी, ज्योति मेमन भम) 
व-- वरदान देवो दीन दया दिक परिचारं हो ॥२॥ 
फी --कीतिं तुम्हारी कोन से, युख से वां क । 
ज--जय जय जितेन्द्री देव के, चरणो मँ तित खु ॥ 
य--यह 'गुरुष' दन जान मिले स॒क्तिरान हो ॥२।। इति 


८ २५७ )* 


% तर्ज तेरे शवे म भरमा फी दुनियां लेके आया ह # 
श्रीश्री निनचन्द मणिधारी की, जयजय हो सदा जय हो! 
स-महा गुरुदेव उपकारी, सदा जय हो सद्‌। जव दो ॥ टेर ॥ 
गि-निस्य नव नमन करता ह, वचालो भव के चक्र से- 
वचाल्लो मबक च्करसे। 
धा--पाम रिवपुर के पधिरारी, सदा जयदो सदाजयहो 
1॥१॥ 
री-रीग्ह कर रिथ सिध करे, पा इर शुम नजर ररदो- 
केषा ऊर शम नजर कादौ । ' 
नि-निषीमे पर्दे बेडा, सदा जय हो सदा जयदो ॥२॥ 
न-न रागी होनद्वेषीदो, सक्र हित फे करतादहो- 
मक्र जग हितकेकर्ताहो। 
च--घन्द्र सी कान्ति उज्ज्य हो, सदा जये मदाजयस्षे ॥ 
1३॥ 
द--दयारो तम (अधार) मेश मेयो, उजाला ज्ञान का कदो. 
उनारा ज्ञान काकरदो॥ , 
छ--षयं खम क्ञान चमरदो, सदा जयहो सद्‌ा जय हो ॥४॥ 


री-- गति ओर नीिफे दाता, सेक रुस्दैव गुण गात्रा 
सैपर गुरुदेव गुण गाता । 
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दरी क्ीति तव जगत मे जहीर, चदा जयदहौ सदाजवटहो 
॥ ५॥ 
ज--जपू" दिन रात गुर नाम, रदे दिल वामर गुर का. 
रहै दिरु घास गुरुर का 1 
य--यही आशा ' भुक्ता" ते की, सदा जयहे सदा जयद 
11} इति। 
श तजे- तुस्हे नाथ नईयां सिरानी पडेगी # 
ञॐञॐश्री जिन इशल षरि गुरु ॥ टेर॥ 
ॐ-्श्रीश्री श्री जिन कुशल प्ररि गुरु ।॥१।॥ उ 
जि-जिष जिम ध्यायो, उत्तस फल पवो | 
न--समो नित्य नत निष्कामी युरु॥२॥ ॐ॥ 
ु--दमति कपट फे काटन हासे । 
श--सकस सुख शिबि सम्पति सव गुरु ॥ ३ 1 ॐ ॥ 
ल-कसंख चौरासी रो सेटनं हारो । 
 चछू-ष्रन व्योति समान इुश्षल गुरु! ४॥ ॐ॥ 
श्--रिपु दरु जीबन तुमसे नाम ₹। 
गु--"“गुखाव' तेरी शणं पडा प्रयु | 
ई सूप अरूप खरूपं सुखद गुर ॥ ५॥ ॐ ॥ इति ५ 


# तञे--तदवीर से बीगड़ी हुई तकदीर बनाले # 
भरी वीर के महाधीर हे, गुरुदेव हमारे 


( २५६ ) 


जिनढत्त घ्री जपे नाम, काज सुधारे, काज सुधारे ॥ टेर ॥ 
नमते थे वापरन वीर महा, योगनीये चौमड भी, योगनीर्ये 
चौसठ भी । दरवार इनका भारी दै, सक्तो फ दै प्यारे 
[जिन ०11१॥ तम अधकएेद्यारहा धा नगरमे, अम्पाविश्न 
फी रात फा, अम्पाव्रश ङी रात का। हरिने पूनम करके 
भिया उञ्ज्वर चन्दारे ॥जिन०२॥ द्वि सिदिके दूता, 
गरुद देव दया, गुरुदटेय दया । ओपन को अ 
“गुलाम ने गुरु अर्षण मिया रे॥ शस्ये ह तेरे “ुलाम 
गुरु पार लगारे ॥जिन०३॥ इति॥ 

‰ तर्ज--श्रानन्द का दुनिया में वजया दिया शिगपुर० # 
गुदे श्रापने भूते पिको को, सत्य मारग दिपलाया धा | 
सतप दृक्सी पीडित पतिते फो, क्ति से गले लगाया धा | द॥ 
इफ चमार दिपल्ताया था, तुमने श्ुपम निज शक्ति स । 
जय पातके नीचे पिनली फो; भट तुमने देच दयायाधा 
।1१॥ प्रतिक्रमण यद्र यह षचन द्विया, परिजली ने फरक धिन 
बही, नदीं अपक मक्त मतताङगी, सुन रहम अआपङो आया 
था ॥2॥ जिनटत्त ध्री मदाराज, उपदे टेरे थे मारी। 
उम ममयं पटधण श्रेफद्यप, दहाफ्लठोगों ने पाया 
था ॥२॥ चीमट योतिनिषा याट धी, ए महारान मो पटले 
दा । धा ज्ननि जन्द्‌ चीमट पटं ङो यनया, वन्प्राम फमाया 
शाश द्धिर सा भ्रा नेषा, यद्रे उन्दे पसन 


(“ २६० ) 


का जघ वड गई तो रीर दिया, वह मय थतिरंग लाया 
था ॥५।। उपदेश खतम होने पर उठने लगी, मगर वह उट 
त सदी । तो क्षसा सांग गुरदत्त घरि से, वरदानं छो पाया 
था ॥६॥ दासीयां वनी थी छल्ते षो, रेप्रिन वे छली गई 
खुद दी । अव इन बतो छो 'रामपाल्ल" यति ने सथ रम- 
साया था ॥७॥ गुण गान कहां तक जाय शिया, महिमां 
अमित तुम्हारी है । तमने वायन वीस तफ पे, शासन अपना 
प्रमाया था ।८॥ इति। 


ॐ तजे- रतन का गाना # 


जव तुमहीं चले परलोक, लगा दिल्ल शक्र से गुर्र 
प्यारा० । इस जग मँ कौन हमारा ॥ देर ॥ 

जव बादर घर घौर अायेभे, वीते दिन याद्‌ दिलयेगे, 
तम्दीं ने गुरुबर मपे किया किनारा ॥इस०॥ १॥ नयनो 
आं बहते है, दिल रो रो कर यू कहता है, व तुम प्रिन 
नग मे हमको नदीं सहारा ।इष ०1 २॥ अपाद्‌ येक्षाद्शी 
आती है, जिनदत्त की याद दिलाती है, अर ष्टुत" दो 
छ्ठरि पिन नहीं ह सहारा ।इस०॥ ३॥ इति।॥ 


# तनं--ङेशरीया धा प्रात करीरे # 
गुरुदेव मनवो-सावा दादा सा वडा वाग में | ३ ॥ 


( २६१ ) 


कैश्च चन्दन वद्र वाग मे, यगीयां लुत्र रचाङ , पुष्पादिर 
पूजा मे लाऊ', इतर ओर चदरपूजी ॥गुरु०॥१॥ जंगम युग 
प्रधान सद्रारर, दादा दत्त स॒रिन्द, ध्यव पूजे नो नर षवि; 
सदज शान्ति सुप कन्दजी ॥गर₹०॥२॥ सम्मद्‌ गनीसे शाल 
वयाशी, काति मास शुभवार, श्री सधी यही अर्ज, कर 
जो बेडा पारजी ॥गुर०।३॥ 5ति॥ 


श त्ज--चरण फा शरणा देकर जल्दी तातते + 
देटोजी देदो दादा दर्शन ठेदो ॥ टेर ॥ 


भक्तन के रखव्रारः रामी विरद तुम्हार निमारो गुर 
देय ॥ददा०।१॥ नाल ग्राम धन्य धन्य, दादा तीरथ रज्ञ- 
आया हं दशन काज ॥ दादा ०॥ सुरत सुरमणि रूप, दशन 
सद्‌। तुम्हारे-पूरण यदी पिद्याम 1) दाद्‌ा०॥]३]] जिन चासि 
घरिरज-प्रषन तर उपदेशे-सुजमर मिला आज ॥दादा०॥४॥ 
मन्दिर पुनीत पुराण-जीरेद्धार फगवे विदुधन के मन भाय 
॥दादा०।।५।¦ हाकिम कोसी ्राज-वीकनेर निगासी; मद - 
दान धन भाग ॥दादा०॥६। मन्दिर देब पमान, सन्दर 
कला पिरे, गुरुर महिमा अपार ॥दादा०॥७ | रस निपि 
तरिघु श्त, माघव सुद दशमी को, वेदी प्रष्ठा समातेह 
॥दाद्वा०।८॥ सुख सागर भगयान, जिन हरि पूज्य हमारे, 
श्षरण मे रये हम आन ।दादागा8। साधर्मानत्तलश्राज, 


( २६२ ) 


पूजा ठाट अनृ, जय जय बोके सक्त समाज ।दादा०॥१५०॥ 
बलिहारी गुरुदेध, तेय अजघ पुणयाई “कवीन करे युखमान 
[दादा ०।११। इति।। 


% तजे क्वासी कपरी बारे तुप # 


दादा दत्त सरिन्द-गुर छो प्लेट नमने-कोटी कोटी तमन 
|| टेर ॥। 


छ्च्छ सांडवी दशंन पाया, यधि व्याधि सव दुर्‌ समाया- 

संकट फे रखवाया ॥ युर को०।।१। अजव च्छ्य पादी का 
पाया, पाद्यं देवस्न है शिषपुख दाया, दीन जगत के पाल 
॥ गुरु को०।।२॥ श्री जिनचन्द्र इशक प्रीष्वर, युगल चरण 
मध्य गुू्र-शोमो दीन दयाल । गुरू कोऽ |३॥ अहनिश 
ध्यानं आपका धरती, मवदरिया से शीघ्र ही तरती-द्ये भर्ता 
छे प्रतिपा । गुर को ०।॥४॥ मनवाच्छित सव पूर्ण , करद्यो; 
मक्ति रस को हृदय मे भरदो, करो मेरी संमा ! गुह को ०॥ 
॥दे।। त्राण श्रण बुरुदेष हमारे, पल पल मे मक्तौको 
निह, है हम तुमरे बार ॥युर को०।७५ वीर चौबीस 
सड्सह में आई, जयेष्ठ कृष्णा तीज सुहाई तुम दशन पाया 
कपाल । गुरू फो०।।८। विमर निर्म मेरा मन करदो, 
"प्रमोद" म मोद सदादी अरदो, ददा पूज्य दयाल 
॥ गुरू फो ०।।६॥ इति॥ वि 


( २६३ ) 
- % तर्ज- दिल चने बाले जादृगर -किन्म मदारी % 


गुरूदेव जगत ोधिदायक, सदमार्ग अन कता हमे । 
सुप सपदा आतम दबी इई, कर्मो का वोक्न हरयो तमे 
॥ ठे२॥ 


हिंसा सत्य श्यस्तेय व्रह्मचयं अपसर को द्योडा । स्पारथ 
रोम कपाय परिपय वश्‌ मानवतासे घुह मोडा (हाहा हा) 
रतन अमोरुख सानव मय फा भान करतो ग दमे 1१॥ 
।गुर०॥ अज्ञान प्रमाद मे रचे पचे इालतत हे उत उत दीन 
हभ आतम प्रिय सम्यक दशन ज्ञान चासि वीयं तप हीन 
हये (दयाह्यंहा) २ । फिरिभीतुम भक्तिर मद्‌ मे हम 
मस्त उद्धारो गृह हमे ॥२॥ गुरूदेव) वम प्राण कर्मर 
भूमि भारत मे भीरूता छाई । नादिति भरिगण ने जिमसेङी 
दिम्मत धमं नाश्ता (हाहा) २) हे पुर्धर्िह देे 
शुगिति नायक निर्भयता के षने ॥३॥गुर०॥ जेलागर जेशल) 
सुत कुलचन्द “शार गुरु” छाजेड गोत्र अमतत दुमे ममि- 
याणा (सिवाणा) भूमि मँ धन धन रतन अमोरुप प्राप दमे 
हाद्य) २1 वीर्‌ त्रमपनी के “करमण करो ऊ्मंवीर 
्षुमीय हमें 1181 गुख०॥ सुने विद्‌ अपकरे जग यद्च कैद 
हमने अनेकं गुखजन से संकट मोचन खोलो रोचन हम दार 

खठेदैाण्ासे(द्ाहा) २।दोरस्न तषी का दान 


( २६४ ) 


जिसे छक्ति घुन्दरियां वरे हमे ।५॥गुरु० ¦ समाव वन्धु 
का नाद्‌ क्रिया चैत्य बन्दना लन वृत्ति मै अनुपम समन्य 
दृष्टि के धारक ध्यावो कणक्षणमें (हौ ह्यं हा) २। चासि 
चूडामणि जेत श्री जिनचन्द्‌ ्बर' करो पार हसे | ६ ॥ 
| गृद्देव ० इति। 


ॐ तज-घणी-घणी धरणी खमा रे-कवर अनमाल्ल ते # 


शरी--भ्री जिनचन्द घरि की जय हो, युण गाढं सुख॒पां 
जी ] अक्बर बोधफ प्ररीश्चरजी ।।२२॥ 


जि--जिम २ ध्या तिम कम॑ खुषावू, नरमव सफल यनां 
जी ।॥।१॥ चअक्व्र बोधक ष्रीखरजी ।। 


न-- नमे नर नारी महिमा अपारी, भव हारी सुखदरी जी 
||२॥ अक्बर चोधक्ष०॥ 


चं--चन्दन केशर पुष्पादिकं लाह, पूजन रचादू' रपव जी 
॥२॥। अक्रवर बोधञ०॥ 


द--दयाद छपा मति िनाश्क, समति प्रकाशक युम 
पतिजी ॥8।] अक्बर बोधक 


छ--्ना जजार करे मदसोभी, माया त्याग गुर पाञेजी 
॥५॥। अश्रं बोधक 


( २), 


रि--रषु काटन हरे, युर भक्तो के दै प्यारे, के जीव तरे 
, मरे प्यरेजी ॥६] अकमर मोष ` 
कर-- क्रीया उपकार दीपाया शामन, डंका अहिंसा बजाया जी' 
ज्‌ अकमर गधय ० 
ज--जयापे तुम्हारा नाम, दिल मेँ तुम्दार ध्यान तुमरे रण 
चित लारी ॥८)। अक्रयर योधर०॥ 
ययी श्रभिरापर पूरो, दीन “धुरम तेस मुक्ति नगरीया 
दिखाजोजी पथक्रयर बोधङ्०।। इति ॥ 
% चमरकरारी-चिन्तामणि दादा जिनदत्त स्री्यर की # ` 
आरती # 
आरति हर गुरु आरति कीजे, आरात्रिफ़ दुख दामी ] 
श्री जिनदत्त सुरीष्वर दादा, सता दं श्रपिरामी ॥१॥ 
ती पद परमेष्टी स्वामी, आरण गुण धामी] 
सीमधर जगदीश्वर बाणी, ओफ़ सवे रित्रणामी । २॥ 
यीर भिनेष्बए शासन वमित, संव सफल पिशरामी । 
शुष्‌ यलिण्ठ णद चे, चम उपस्ति जामी \॥२॥ 
से काते पुनर नायर, श्रौ गुरु पद रिर नामी। 
फियुग मे कन्पटूम जे बाँच्डित दे अभिराम (४॥ 
नेतर जन अम गनाये, सवारक्ष शुखकामी । 
दधि का मरम दिला कर, दूर कौ समे खामी ॥१॥ 


( २६६ ) 
सुख सागर भगवान प्रमयुर, पूजो पप दिरासी । 
नित घुर “ गणनाय हरिः कहते, शी मुह चरण नमामि ॥६॥ 

।} इति ॥ 

॥ द्वितीय दादा ॥ 

% नरमणिमरिडत मारस्थट-श्री जिन चन्दर 
घररीश्चर सदगुरु दी 
| आरती ॥ 
जय जय मणिधारी - जग जन उपकारी । 

ॐ जय जव मणिधर ॥ रे 
शासन थंम समान्‌ सद्युर - आरति हितकारी | 
दिल्दी मे दरशन कर परसन, होवे नर नरी ॥ 

ॐ जय जय मणिधारी | १ ॥ 
मदनपारु नरपति प्रतिवोधक - संव दृद्धिकरी | 
महतियाण महतीं जाती मे समक्ित पचै ॥ 

| ॐ> जय जय मणिधारी ॥ २॥ 
जिन हरि पूज्य परमुर शरणा - भव मव सुखकासै । 
ध्यास पृ पण्य योग से - जय मंगलकारी ॥ 


ॐ जय जय मणिधारी } ३॥ 
1} इति ॥ 


॥ तृतीय ददा ॥ 
प्रस्य प्रमारी प्रगट षर दाता-भी जिन दशर षरीश्वर सद्गुरु । 
# आरती # 
जप जय गुरुढेया, सेया दे सुखमेव । 
ॐ जय जय गुर देवा ॥ टेर ॥ 
आरति हरणी आरति गुरु की, पावन पद देवा। 
प्रम इुशल्ल करणी गुण मरणी, सद्गुरु पद सेवा ॥ 
ॐ जय जय गुरु देवा ॥ १॥ 
गुह दीष गु रपि शशि ज्योतति-जगत में छुपदेवा 1 
हृदय तिमिर भेरं दूर्‌ निगार - दिष्य सूर्‌ चमफे षा) 
ॐ जय जय गुरू देवा ॥ २१ 
“जिनहरि" पल्य इशर गुरु दादा - निभेय सपरेवा । 
वाच्छित पूरे संकट वचुरे~ स्व देवी देग॥ 
ॐ जय जय गुरु देवा ॥ ३ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ चतं दादा ॥, 
} जगम युम प्रघान-भरी जनयन प्रीय सद्युरं 7 ॥ 
% आरती # 
जय जय गुरु राया, पुण्योदय से पाया ! 
ॐ जय जय गुरु राया ॥ ठेर ॥ 


7 


( 


अक्बर याव अदिस दतु सय जम तुखुद्रया। 
आरती गुर गुण आरतीकारी - ग्रो तत्न मावा | 

ॐ जय्‌ जय गुदधराया || १॥ 
परम प्रभाव सदूगुर - श्रावक कम योम मावा । 
सिद्ध ओर साधकं की जोडी - काय सिद्ध पाथा ॥ 

ॐ जय जय भुसाव्रा || २॥ 
सम सम गुरु धूम विराज - भवी पूजे पाया। 
(“जिन हर” पूज्य परम ग पूञो - पायो मच चहया \ 

ॐ जय जय गुस्माया ॥\ 


॥ ३.त ॥ 


क । 
दन ) 


॥ दोहा ॥ 
गच्छ चौरासी क्षिरोमणी, श्री जनिनदत्त षरिन्द्‌ | 
मणिधारी जिनचन्द गुरु, इशर करो सुख कन्द 1} १॥ 
अकवर बोधकर ।ध्वन्द्र गुरू" यनियो में विख्यात । 
चन्द्र॒ उमायो गगन में - अम्माक्सछ की रत॥२॥ 

% सवेथा-ोटन छन्द # 
बावन बीर श्िये अपने वश्‌, चोसट योगिनी पाय गाई | 
डाइण, साईण, व्यन्तर, खेचर, भूत, अकपरेत, पिशाच पुलाई । 
चीज, तड्कंक, कड्क्क, भटक, अटक्छ रहे जो खट्क्क न 
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१ । फटे "धर्मि" लवे इण सतीह, द्रिये "'जिनदत्त'! 
शी अक दुदाई ॥ १।) इति ।॥ 


ॐ वधा # 


याज की घडी स्दारे दषं बधाई. गुरु दशन पयो सुखदाई ॥ 
श्रा० ॥ १ ॥ गुर जगनायक वारिते दायक गुणगणाऽलकृत 
सह मनमाई ॥ मा० ॥ २॥ उत्तम धर्म प्रमाय कनि, जैनी 
कुल की रीत दिखाई) आ० 1) ३1 गुर प्रत्यत्त सहु मघं 
सुखदायक, देश देश मे प्रगट राई ।। आ० ॥ ४ ॥ धन 
दिन आज सफर थयो माहरे, सुरतस सम मिकियो फषूढ!ई 
आ० ॥ ५॥ वाच्छित पूरण संक्रट चूण, सह मि मात 
विता बग्दाई ॥। श्रा० ॥ ६ ॥ करता पुर मडन साहि, 
ङुशरु गुरु छ मोदन गुण गह ॥ आ ॥७॥ 


॥ इति ॥ 
# दखरो वधाहई # 


आन्न आनन्द बधादया, इशरु गुरु, आज अनन्द वधेया । 
गुर मेदे महाराज, दादा गुरु आज श्रानन्द्‌ उधाडषा )र२॥ 
चिन्ता चुरण आशा पूरण ओहि विरद्‌ राया ॥क०।। दान 
मानष सहु कोई पलत, मन ॒पाच्ते एसे प्या ।२०।।१॥ 
नाम ठे निधं घुख पवि, दरशन दुरित परलाईपा ॥कु०॥ 


{ २७० ) 


माज छी घडीयां सफल घ हे, शुरु देन म पष्य 1 
॥२॥ द्धि सिद्धि सुख सम्पत्ति दीन, चरण्‌ सेवा सुख 
दायां ॥कु०॥ सेक कर जोडी इम व्रिनवे, दरख दर्ख गुण 
गायां ॥ क ०।।३॥ इति ¦| 


|| अन्तिम-मंगटख ॥ 
ॐ श्री जिनदत्त प्रूरीदयर स्थन ‰ 


आसा पूरण काम गवी, मवरिवंनुन बोधन चारू रवी । 
““जिनदत्त स्रि गुण तवउ कवी, जिम दीपति नित नित 
अधिक छी ।॥ १॥ आ०॥ श्री खरतर गच्छि गुस्यज, 
जञु महिमा सहियलमहि गान । “'निन्म प्ररि" पाट 
छ जई, पय पक्य पण मड हित कान्‌ \\ २ या० ॥ संवत 
इण्यारह सुपरई, वत्तीसह जन्म्या र्यगि भरईं । बर 'वालिमि" 
नाम षरद, यवतरिया "वाहददे'' उश्यरईं "1 २ । आ० ॥ 
इगतालई वय गहण करई, गुण हतर पारद राजवरई । माहव 
वदि छडि दिनि सुथिरई, सुर दानव मानष पाय प्रई ॥ ४ ॥ 
, आ० | अत्रड सव्रग लिहि करई, सिरि "छवा" सोवनमय 
अकखरई । वाची प्रगटिड जओणिरइ, व्र जुगवर महि अलि 
पण्या मरईं । ५ ॥ आ० ॥ ततखिणी 'षदिज्ली? नाम पुरई, 
जसु चउसद्धि योभिणी. वर सुदरई । प्राप ग्राम प्रति प्रथम परर, 
इक्क उदयी श्रावक तिम नगरद्‌ ॥ ६ ॥ आ०॥ खरतर 
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श्राय सधन धरई, तिम परतर कमरणि कदि न मरई ] 
खरतर यत्तिनी पुष्पु टट, गुरु नामह मृगी धीन इरड ॥ ७ 
॥ या ॥ गुर ममरणि षिज्जुरी न प्रई, जो सिधि पसईमो 
धन उधर्‌ई | शरे पर सात घरी उपर, सम जोगिणी हसित 
दुख दरई ॥ ८ ॥ आ० ॥ “माणिभद्र"" तदनन्ताई, बढी 
सात सुपर ओ उचरई । जो “निनदत्त'' पाट पमरई, माधेपी 
पंच नदी सुगुरु ।। & ॥ आ० ॥ बी सहस गुणीयई घरि 
वरद, घरि मत्र पवित्र निरंतरं । परि सहम सरु मिज्छाय 
करई, तिम श्रापक सते समरणई ॥ १० ॥ त्रा ॥ परतर 
सुपि सदा त्रिषती, खीचडी य गुरोषि सातती । माममाहि 
धर्‌ धर दी प्रति; वे भाव्रिर करवा सगति छती ॥ ११॥मा०॥ 
श्रतिम स॒ गति (अ) सुसारि मद्‌, अेका्ण माधु करई प्रमदा । 
“माविमद्र'' र साति हृदा, सुणि भगतिः प्रणम सुगुरु पदा 
॥ १२ ॥ आ० ॥ चउसदी “जोगिणि"' जीपी करी, जस 
“वावन वीरे" आण धरी । हरिमित्र निणि ध्यान धरी, धर- 
गिन्द्‌ सुसाध्यड सगति परी ॥ १३॥ आ० ॥ ञओफ लस 
श्रावक श्राविका, पदिवोदिय गुरु सप्रमाबी सुर नर यष 
सवे मापी, जसु सेव करई गुरु गुण गावी ॥ १४ ॥ आ० ॥ 
अजमेर-उञ्जेणी "नई दिघी", भरगच्छः जोगिणी जिण चिह्नी । 
अर अनेफ़ अ्ुर पिन्नी, जिणि कीरति तिहु अणम्‌इ विघ्ठी 
1 १५ ॥ ० ॥ संवत (वार दम्पार"' समः आमा उ्यारसि 
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सुध्यतसई ! शरनयमेर पुरि सयरसमह, श्री जुगवर सुरवर 
सणि रमर १६॥ भार ॥ जुगर्‌ निनदत्त दरि गुणा, 
जे ध्यावई अहनिसि मविय जणा } राज रिद्रि त्छयख वणा 
गणि "पुरचन्द' हिव सष्ठ दिखा || १७ ॥ आ० | 
\। इति ॥ 
# श्री निनदत्त ष्रूरि गुण छन्द 
जमीर जिणदत्त, षरीपर "अजयमेर' संपत्तं । 
खरतरगच्छ सुभत्त, एणमिसु पयफमर तासु हुं नित्त ॥ १ ॥ 
““वाहड'' देवी मात यखाण, बाछमः मत्रि पित्ता जसु जाणं । 
हबड वश्‌ व्रिभसण माण, सो सहूशुरु सेवो सुषिहाणं ।\ २ ॥ 
उण्यारह बत्तीस मई, अनम दीष शुम ध्यान । 
इगतालई गुणदत्तरई , प्रतप्यउ पारि प्रधान ॥.२॥ 
र छन्द # 

कितु - बाबई भावे जि रीध दिक्खा, 
क्रितु--सहज मई सधु पिष्धन्त सिक्ला। 

[+ ए ५ 

कितु - सथ शस्त्रं तणर सार सोहउ, 
कितु--भूर द्रत मिली मन्न. भोहड ॥ १ ॥ 

कितु - पूर्य जिन वल्टमहै पाटी दीषड, 
कित॒-षरि संत्रहै-जषद सवं सिष्धड। 
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परिहु-अविद् दीध सोन वण्णे, 
पितु-युम प्रवान जागड सु्ण्णे ॥२॥ 


मतु - शातनी उभि सेव धय) 
फिनु-त्रीर बन्ने जाद | 

मिहि -भूत प्रेव वणा राम भ॑ज, 
पिति भीर मामी मदहामनन गज्‌ ॥३॥ 


रितु - यगम मरी महा सकट स्पी, 
फिंठ्-रिष्यणी किय चिर्‌ अषप यापी । 

श्रितिं ~ चमरी चीज घण माथ चृ) 
स्तु--काचत्ती मती वलि षाली मूरी 1॥४॥ 

क्रित -परला प्ूटी पर देप धारी, 
पित योगिनी सादि अरु चार्‌ हारी, 

श्तु ~ मदम धरि देपी गुरु दाथ साचा, 
फितु-प्राप साणी दिय सात चाचा॥५॥ 

ति - ध्या्रि पद्राप्रती धरणि देय) 
त्तु--खापर सेय फर्‌ एय सेय। 

तु चन्प धिर ण्ामनि मारि भापठ, 
तुद भिर पर न्यउ मोदं मापड॥६॥ 

भ्त - परपरि प्रीत उड प्रथम जोट, 
तु-श तेय स्तमानिकनेद। 
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कितु - उचस्चनगरः इम उच्छ प्रवेश, 
वितु- म्लेच्छ निर्जीव सजीव वेश्च ॥७॥। 
कितु - पव नदियां जिटड नीर भेरा, 
रितु-- नावि थंमावि सञ्चराति वेला 
कितं - जन्तु मांगा मिलन हांक वीरा, 
वितु-साधिया पंच उल्ल पश ॥८॥ 
कितु - षरि हसिमिद्र' य॒म मंत्र पोथी, 
वित॒-खोधतां कीध निज हाथ सोधी। 
किति - 'चित्रहटहः मह्य थम चप्यड, 
किंतु --देव सगतदं सिला मंत्र सुप्यड॥ £ ॥ 
क्ति - बार यार अपाद मासई, 
क्रित खगं सुख संपत्तड शुभ निवासई । 
रितु - ध्यान धरि जेह नर चित्त ध्यावरं, 
कित-्छद्धि अड सिद्धि न्‌ निद्धि पाबदईं | १० ॥ 


# कश्च ( छष्पय ) # 


फाचवत निकलंक रीर गगेव संभारी, 


मषिक भूख भावरि मीम भय भंजन मारी । 
मगति युगति दातार सयल्ल संघह सुक्ख कारण, 


अदुबडियां आधार पार संसार उत्तारण । 
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लामतउ मदं जिणदच भेटि मेदि आपद मरण, 
कर दि श्पनदनः फदर सुप्रसन्न रोई अशरण शरण ॥११॥ 


॥ इति ॥ 
# ॐ जिनदत्त धरि महा स्पोत्र # 


1 भ्राक्रुत ॥ 


ॐ ¶ गिव्वाण चरक पङुड-मउह मणिग्व पाया विन्दो, 
यया दिन्नेष्पहाणा जुगवरपय संबाहशेगावतारी 1 
श्री क्ती भ्ल ठडटु वज्ज { मणय विजई ! जोऽणीच्चक धमा, 
सददाण सत्ति भरे इर सहस ठीपेग लक्खाण फत्ता ॥१॥ 
रोगा सोमाहिवादी समर-उमर संताप हतार ! देय !, 
श्री विञ्जा संत ततापर महि मदि { पादेडं बाप एय 1 
वैरादी हग़डाक्प च्छु इतत तिरय घुमतीसर वाडीगपृत्ता, 
भिच्चारायी कुक भीद्मणन { दत्त्ररिन्द ! यहि ।२॥ 
पिएणाणी ! अहि सामी ! चर षद { चरं देदिणे दृशणं य, 
सुरसो { सुप्प सखणो भयं हि पहक्लम्गाण भघ्याण पिप्प | 
अण्णाण णाग टाया इं कर मम सहितं दिञ्च कती 
ही सादति चि माणा इशरुकर ! सयारक्स मं रक्प ताय ! ॥३॥ 
( तीर ~ पि्ेसयं } 
मत लस्य मपराय छठि सुहपिहिणा तम चेर धरतो 
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यगावण्ला दिगन्तेषु विमर हियया सुध्थ जाव जवन्तो | 
णिच्चं अभासणी जो भमरतणु अकङ्गपासणो घम्मरत्तो, 
पक्खं णसम्नदिड़) सुगुरु द्रिसणं लेई सो दुल्लहं वि ॥ ४॥ 
सच्चारित्ताण सीसेण जिर्रयण सूरीण मंतप्प मावा, 
(“देणं'' धुत्त मेयं परी खरयर गच्छाहि बाणं कयं जे, 
रष्षष्धीदं सपेम्सं सररय रहिया सत्तु धुणंति, 
णिच्च सुक्खं अखंडं अभिययर-सुहयं पमे ते रहति ।॥ ५॥ 
| इति ॥ 
# सणिधारी # 
॥ श्री जिनचद्धरघ््रिजी-काव्या्टकम्‌ || 

अमयघरि सिरि सीसु सगुण नि बल्लहु दिद्ड । 

तसु पटह निणदत्तसुरि अम्ब दुभ्ि नड ५ 
दिव्यं नाण पाण विण जं क्रियड अचम्भमु । 
बारत्तणि लिड मणग्मि सगुरि, रार बंयुग्भ ॥ 
गुरु पारतन्तु जंग महि मत्त जिणयतघ्रि एड उच्चरिवि | 
दुप्पस्‌ जाव पदि सह त॒मः धम्छु कमि कमि करिषर ॥१॥ - 
चहु विहार पच्छिम तुछहड पुव्व वभे सह । 
नाणउ नहुयुण दोस धुण क्रिर काइ विसेसह ॥ 
पर॒ कित्ति पर घुहिण साम निसुणिञ्जह्‌ समणह । 
हेणु पच्चक्खु विदिद्‌ भत्ति भिष्धिय निय नयह्‌ ॥ 


८ #१ 
(२७० ) 


जिणदत्तष्ठरि पट धण्णु मम्रि उक्च्चारम्धुग्हु | 
विस्नत्तिय सुणि छ्सखेणु मणड अहिणय गुर जिणचन्द पहु ॥२॥ 


तक्करगद्िर साहित्त सगुण वायरण प्रियस्य । 

गुण गुखः पाव पुर पर मत्थिहि ठपजी ॥ 

बुद्िमन्तु जण तत्तिबन्तु िदहुयण चद्टिय जघु । 

चन्द गच्छ ,उद्धरि दनच्छु उम्मजहि पट्‌ कमु ॥ 

परम थप्रिचि लखणु मणः तिणयत्तह पड़ द्रण । 
जिणदक्तसृहि माणुम प्िमिण अ्रपरियउ तरण तरु ॥ ३॥ 


तप संजम मदित्त चित्त चासि पिचित्तद्‌ | 
ण सोण परिन्नाण धय धारण ज्फाय तह ॥ 
ल््पणन्छन्द पमाण तवर सञ्ज्ञाय गुरुक्रम । 
सत्तमील संन्भाय भाव ॒जिण भत्ति इुककरम ॥ 
धुरधम्म धेय धारण युणढ कलि काठह ¶९घु पुरषि । 
ज अत्थि एहपि फरिम कुति कदः पहु जिणचन्द्‌ह सममर्सु ॥४॥ 


पचद्धिय गय पच जेण नाण कुमि दारय | 

सुमरिमिन्॒ निद्धन्त॒ पिसम पिमहर नि कालिय ॥ 

मोह जीहु परन्तु काण दढ खम सुरष्ष्डि । 

चन्द्‌ गच्छ उद्धर्डि पट भिणयत्तह थप्पिड ॥ 

जिण मत्ति रयणि कय सुम मर गन्ध लुदध बु बणममह् । 
जिणचन्द प्ररिदरद ससि पाव तिमिर फेटण कसट ॥ ५॥ 


( रन ) 


जिणरि मोहि मोहि यहु निणरिच्छेय चियहु कार्‌ कासह । 


तिद जिणंण्डि निद हु जिणरी हु च सय नासह ॥ 
सोहि जिणरि बड हक्क यह जिशरि वरसय राजन्नहं । 
निणक्रह गब्ु धणु घणिय श्रि मङ्कि अणु अद्‌ सव ॥ 
निणचन्द घरि सुविहए मिपि मवरियहं फएिरि किरं सिखतवई्‌ 11६॥ 
जिव निसि सोहई चन्दु जेम कञ्ज तररच्छिदि । 

पु जेम सरवरह पुरिसु जिधं सोः रच्छिहिं । 

यंचण जेव हीरयह जेम इ सोह पुत्तिहि । 

रमणि जेम भत्ता तु राड सोह सासंति हि ॥ 

सुरनाह जेम सोह सरह जगि सोद जिणधम्म भर्‌ । 


आयरिय मच्च सीहा सणह तिव सोहद्‌ जिखचन्द गुर ॥ ७ ॥\ 


अज्ज दियहू सकयत्थु अञ्जु नखन्तु सुहाचड । 

अज्जुवाह रमणीड अञ्जु स॒त्रच्छञ भचर ॥ 

अज्जु जोड जयन्तु अज्जु महू, करणु पियं कर्‌ । 

अज्जु मिततु सुह महत्त अञ्जु ग्रह रासि सुदं करु ॥ 
सकरयत्थु अञ्जु रोयण॒ जुयह्ध हिद अज वटियंइ सुहु । 
ग्ड पाउ अज्ज दुर तिण दिट€ गुरु जिणचन्द पहु ।॥ ८ ॥ 


॥ इति जिणचन्द्र षरि काव्याम्‌ 1). 


( २५६ ) 
श्री जिन कशह प्ररिजी क्षा छन्द # 


प्रथम ओ देर, सुथान भिधे थी उरै। 
जेशाण धुम नामतो, एरीटे सधु सापतो।॥१॥ 
भरुताण मौर सेवता, अनेक पीर देवता । 

क्सि हारने कते फर, गुरु सदा उदौ करे ॥ २॥ 
मरोट थान मू्ञगौ, भफ़ निचित अलग । 
यीक्रान घान वाधतौ, सुथान थान सनौ ॥ ३॥ 
प्रमावना रिणीपुरे, नीप्ठाण बाञतां धरे । 
नागौर नामे रीपतौ, धणीज देव जीपतौ ॥ ॥ 
तोरण तेम मोहरा, जगत जन मोहरा। 

सरूप मेदते सदी, ग्रपार ज्लजयो जाली ।॥ ५॥ 
महिमापाल परतो, रौर दुःख चूरतौ | 

फला यनेक आगरे, वत्तीस पवन एरर ॥ ६ ॥ 
दादा करति सेय, हिन्दुवां तुरक्का देष। 

सदा सुख ॒सांगनेर, जालमी कप्त जेर ॥ ७ ॥ 
अपरसर अनेक दादा रातो तोड टेर । 
मालपुरे यभू मान, खान सनस थन ॥ < ॥ 
वरिदानपुर्‌ राज रीति, जैतारण गत्र जीति । 

सोभित उछ सदयं, बनना पटे पिह्दय ॥ ९॥ 


( ० ) 


तजे खरौ सद, च्टडमेर सम्पदा 1. 

लोधास जुग जात, जड देश दरा ॥ १० ॥ 

विरम्मुर तिम्परी करति च्द्य ्रमरी। ` 

जालोर जेति िथरी; खम्भादतं खरा्धरी \॥ १११ 

प्रगट आप पादरी, रत॒ सुखसें परणं । 

अनन्त तेज ` अहस्पदा, सुर॑मलौर सवेद 1 १२ 1! 

साचोर ज सासो, तुरंत शन भावतो 1 

उदैपुर जद मरे, सेत्रवे फोट्डे मुर्‌ \ १३॥ 

गुर सदा उदौ करे, अकान्त ध्यान जो धरे | 

मयंति भाण जतो, कीसी कोडि तेतकती 1 १४ ॥ 

क कितीकः जीम थक, कोडि पी कला अनेक । 

दास तारो राख भेक, सुनिजर क्से अनेकः ॥ १५॥) 

बसा अनेक बशर गुरु, समर्य होत हूर । 

यलमी टाल्ते श्रापदा, जिम अंधरारे छर ॥ १६॥ 

र तेन जिम चर दूर आपद्‌ भय टले। 

मापिता च्यु दया करे, सयक प्रति पारे 1 १७ ॥ 

मन वादित माई बाप, ठुशरु गुरु कामिच दाता । 

पुनिम्म हरै पाप, रहै जे ध्याने रोता ॥ १८ ॥ 

सुप्रसाद “सोमघुन्दर' सगुरु यसे.सो मंड गरी । 

प्रमदो थम्भ मारीपुरे, विज सिर रीरावरी ॥१९॥ 
॥ इति ॥ 


८ र) 
श्री जिन इर घरि स्तवन-राग-दारु % 
ओदो धन वेला धन सा घडी, दादा जव भेट" तुम्द पाय । 
जी हो उम मन मोदि धरतो थङ्गौ, दादा हुं आयो यूनिराय ॥१॥ 
हशर गुरु पुरौ बांच्छित्त काज, जीरो ह सेयफ ताह रो) 
दादा अद दुपियै तुह लाज, शख गुरु पूरौ घच्ित काज ॥२॥ 
जीरो जग माहे तु" परगद्यो, दादा बाणै इन्द नरिन्द्‌ 
जी दहो कस्तूरी केशर फी, जी हो नित पूजे नर्‌ वृन्द ॥२॥ 
जी हो दुख दोहम दूरे रं, दादा जपतां अहि निति नाम । 
बीहोपूत्र दिये उपुभिया, दादा निरशुखिया गुणघाम ॥४॥ 
जीदो महिमाषुर मै दीपो, दादौ देस उर सुत्रिशेष । 
जी हो लेसर गिर पूनिये, दादौ मजे दुः रेष ॥५॥ 
जी बीर मधुर सोगन गिरे, दादा योधपुरे पिरु्नन्त। 
दादा ञत्ारण वलि मेते, दादा उच् दये बहु न्त ।)६॥ 
जी दो अदिमद्ायाद एमायतै, दादा पारण पूरे आम । 
जीदोश्री रत प्रिक्रमपुरे ददा कोडे यपदे पाष ॥७॥ 
जीहो लासपुरे तिम अगर, दादा महिमा मद्विम मभार \ 
नीह मांगानेर अमरसरै, दादा सेव्रफ तन सुखकर ॥८॥ 
जी दो हमपुर पुर थम्म प्रणमिये, दादा नासे सद्र परिपा । 
जी दो "जस्र" घीनवै, दादा सम्या" देज्यो साद ॥६॥ 
, 1) इति म्म वणन ॥ 


( २८२ ) 
र रग-- मल्हार # 
जी हो साब धल मेदीये, जी द्ये दादो मोरो देव। 
जी हो भटनेर महिमा मल्ती, जीहो सरे सुर नरसेष॥ 
सुगुरुजी दीने दरसण अज, जी हो श्री जिनकशल घरं 
महाराज ॥ १ ॥ 
जीरो साहि खु सिरता, जी हो नर सिरधन धनवन्तं । 
पुत्र फलत्र पामे सला, जी हो युर तूडा युणधन्त ॥२॥ सु ° ॥ 
जी हो परतिख पस्वो पूल्यरो, जी हो नणि जग सदहुज्लोय | 
जी हो अटवी मारी उधरे, जीहो तिधियोँ पे गेय ॥३)। उ०। 
जी हो संकट सायर पिच पडा, जी हो तारे गुरु तत्तका । 
जी हो दृढ दीपणे फर्हतां, जी हो पिन करे पैमाल् ॥४।सु०॥ 
ली हो करि कहर भय उपमे, जी हो फएणपतिं होई एूरमाल । 
जी हो प्रेत पिशुच भूत भाक्िनी, जी हो कसैन कोई जंनाल 
॥ ५॥ सु० ॥ 
जी हे कहे कीर केता, जी हो इण परि तुभ अदात । 
जी हो जीह भेक धुख जेहने, जीहो तुम गुण तो असंख्यति 
।॥ & ॥ सुर ॥ 
जीहो तिण कारण प्र तली, जी हो अरज करू छू घ्रेह । 
जी हो प्रारथीयां पादीडो यततां, जी हौ हिवि बरसाय, मेह 


॥ ७ ॥ सु° ॥ 


( २८३} 


ञीदोषटा करी धन फो मही) जी हो जरुधर साचो जोर । 
लीलेतत दीकडा करे सही, जी हो जीप दर्ये देसी मोर्‌ । 
५८॥ सु०॥ 
जी हो पूजां गुर पादु, जी दो वमी केशर धनसार । 
लीहो पितरि थई पूनम पथि, जी दहो रर नैवे प्रा 
॥ & ॥ सु०॥ 
जी दो सद्‌ गरुत्‌ सुरपरु समो, जी हो बच्छ फल दातार । 
जीहो गुरुतः मता पितासदी, जी हो सर्णागत याधार 
॥ १० ॥ सु० ॥ 
जी दो जे्षणे जणे सदी जी हो जोधपुरे जयकार 1 
जी अदिपुर त्रास्यां पुरे बी दी सो्चित्त माहि सुषिचार 
॥ १९१ ॥ सु ॥ 
जी हो मारुरे वलि मेडते, जी हो महिमा वन्त श्निराय । 
जी हो देराडर दीपै सदा, जी हो धीफणे बर दाय ॥१२॥मु० 
नी हो सागनेरे आरे, जी हो लाहोरे रुदिन्‌र । 
जी हो रजेषुरे रजेमदा; जी हो दुख करे सय द्र 
॥ १२ ॥ सु° ॥ 
जी हो नवे नगर दादा निरतं जी हो अट सिदर्‌ अवे अप । 
जीद मोजदधिये मुर्ताणमे, जी दो सकल सरे संताप 
॥ १९ ॥सु०॥ 


( २८४ ) 
नीदोदेनस्रेलोष्री, जी दले गीलडे हु प्रम 
जीहो नेतरणजुदारतां, जीये इश इशक करे खेम 

॥ १५ ॥ सुर ॥ 
जीहोसाचोरे सोमा षरे, जी दहो नारोरे असवास। 
जीये गाम नगर फुर पटणैःजी होरे गुरु पुरं त्रास 

॥ १६ ॥ सु०॥ 
जीहो संपति दीने संघने, जी हो अवचले इम अभिराम । 

. हो राज वाचक्कटे, जी हयो उद्य हरख तुम नाम 

चि ॥ १९७ ॥ सरु° ॥ 
|| इति ॥ 

# अवर प्रति बोधक श्रीजिन चन्द्र ष्रिशधर-गीत # 
सारद पय प्रणमी करी, महस्‌ श्री निणचन्द। 
माव भमत्तिय मोलीयरूरी, मनि बाणीरे मनि आशिरे अधिक 
उ आणन्द ॥ 
चन्दड र-गच्छरायारे-गच्छरायरे-भ्री जिणचन्द चरि की ॥१॥ 
संवत्‌ सोरुह अइतारीसई गुर षिहरईइ गुजराति । 
अक्बर गुरुना गुण सुणी, गुर दरसणरे गुरु दरसण रे, 

चाहई दिन राति की ॥ २॥ 
अकवर कद करमचन्द भण्ड कहा तुम्हवे गुरू दौड १ 
मन्त्री कई साहि सुणड, गुजरात्‌ रे गुजरातई' परे, 
विचर अव सोई शी ॥ ६॥ 


( २८४ } 


दै फरमाण बुलापिया, श्री जिणचन्द भुशिन्द। 
घात सृणी गुरु परागुर्ा, साथद भलारे साथर भरे, 
युनिवरना धृन्द की ।॥ ४ ॥ 

भ्रीमीरोदी आग्रिया, तिल्य राजा सुरन (सुतान) । 
गुरु नेद ऊम्‌ दिया घणा, पुनिम दिन रे पनिम दिनरै 
जीय अभय दान की॥ ५॥ 

गुरं जाराउरि एरिया, त्िहां किणि रदा चड मासि । 
श्री जिनड पचनई करी, पूर्‌ भगिपणरे म॒परिपण रे, 
मन केरी अस्षकी।॥ ६1 

तिहं थी पाट्ण पागसिया, गरु करः सधु पिहार। 
जूः जीष प्रति वृञचवरई, कलिजग मदर कलिमुण महे 
श्री मौय अयतार फी | ७॥ 

फागुण मदि वारसि दिनई श्रुभ जोगद गुरु चन्द्‌ । 
श्री सहोरि पधारियिा, मगप्रियण जेर भविपण जणेरे, 
हज उच्छरंग की 1 ८ ॥ 

तिणदी दिनि अक्मरमणी, सरी गुरु मिटा जाः। 
दूर थफी देखी क्री, अक्रयरजी रे अफषरजीरे, 
। जमु सनयुख आई की ॥ 8 ॥ 

गस दरमण देपीकरी, करई निज धस गण यान। 
नेद सुणी समि उवररा, मन मोहरे मन मोहरे, 
हया हयरान की ॥ १० ॥ 


गृह व हुम दिया इसा, नित चित तुम्द इदां आई । 
धरम की चात कहयर शुके, इतनउ गुरु रं इतनउ मुर र, 
हम करउ उपकार की ॥ ११ 
एकन्तह्‌ श्री जीयणी गु कहई धरमनी बात । 
कमत मति जनमति धिरदरः, षृहड नहर षृषहृड नदर 
न सहाई प्रसात कौ १२॥ 
श्रषण सदि पड्वा दिनः, श्रीश्री मणया सेद । 
साधु इसा तमको द्या, निण राघी रे जिण री रः 
जम्‌ माही रेख की ॥ १३ । 
नरपति ससेखजी मणई, सणि साहिगा इक बोल । 
बहुत बहुत दरसिण देखे, नाहीं कोई रे नादं कोई रे, 
इन ही कई तोक्ल की ॥ १४॥ 
इम सुणि अकवर हरखिया, खव सुह गुरु पासि । 
आदर मान देइ घणा, इम बोर रे इम बोल रे, 
मन कई उनल्छस्च कौ ॥ १५॥ 
जु कष्ठ चाहड सुदीजियई, तव पमणद्‌ गुरुराय । 
सब दुनिया हम तनिरहै, हम वाह रे हम चाहु रे; 
जीव दया कड उपाय की ।॥ १६ ॥ 
रई बगसीसं ञ गुर भणी, श्री अवर पति साहि । 
सात दिवस अम्मारितड, पडह उदीयाउ रे उदीयाउ रे, 
सति परथिवी माही की १७५ 


( २ ) 


गुरुना गुर देप घणा, श्री अपर भूषारु 1 
जुग प्रघान पदवी दीनी, जाणह जगम रे जगम र, 
सहु वाङ गोपाल फी ॥ १८॥ 
सुह गुरु नउ उपदेश थड, न मरि समाहत माहि । 
जलचर जीव उपाया, ट ुमडक्री रे हुकुमदररि रे, 
श्री अफयर साहि की ॥ १९ ॥ 
वधत वानः दिन दिनः, सरतर गनच्छी श्पतष । 
तुम्ह दौ पडे गुरु ऽणि जुगड, उम अकमर रे उम अकम रे, 
जघु करई प्रशम री ॥ २० ॥ 
मात “सिरियदि" उरि धरिया, श्री वंत" शाह मन्दार । 
इणि जग ओ सम को नदीं, जघु नामह्‌ रे जमु नामड रे, 
हुवड जय जयर्र फी ॥ २१ ॥ 
रोदड पप्ठह अतिमलउ, जिण सापण सिणगार । 
चे गुरुना गुण अत्तिधणा, कपियण जण रे कमिण नण रे, 
हण पाम पर को) २२॥ 
जा लगी मेरु महीधर, ज सायर जा चन्द्‌ । 
“सुमति कल्लर” सेयर मणड, ता प्रत्तिपडरे ता प्रतिपऽर, 
गुरु श्रा जिणचन्द्‌ की ।। २३ ॥ 


1 इति ॥ 


{ २प्ठ ) 
> त्थ मत नी # 


जुगवर श्रीजिनचन्दजी, जगि जिन शरासन चन्द्‌ । 

प्रह समे उदी पूजिये, कामित छुरत कन्द 1 १ ॥ जुग ॥ 
संघते पनर पंचाणु ये, “ग्रीवन्त शाह सन्दर । 

मात ('सिरियादेवी'' जनमीयो, रीहड कुर शिणगर्‌ | २ जुग 
संवत सोर चिडोतरे (१६०४) जाणी जणे त्रधिर्‌ संसार्‌ 1 
हाये “जिनमाणिक षरि" ने संग्र संजम भार ॥३] जुग ०॥ 
वयर कुमार तणीपरे लघुवये बुद्धि भर्डार । 

गुस्कुरयासे वसि पामियो, प्रवचन सागर पार | ४1 नुग०॥ 
संवत सोल वरोत्तरे, जेशलमेर मञ्कारी । 

माभ्य बले घरि पदवी रदी, दरखिया सविनर नारी ।॥५।ज्‌ग०॥ 
फटिण क्रिया जेणे उधर, मांडियो उग्र विहार । 

घरि “.जिणवल्लमः? सारिखो, चरण करण गुखधार ॥६।जुग०॥ 
पारण सोर सतरोत्तरे, व्यार अंसी गच्छ साखि । 

खरतर विरुद दौपावीयो, आगम अक्षर दाखी 11७] जुग०॥ 
सोरिपुरे हथिणा उरे, षिमरु शिरि गह गिरनारि । 

तरंग अरबुद तीरथे, यत्रा करि बहु वारि ॥८।जुग०॥ 
अकबर शाहि परिखियो, कसरी कंचण जेभ | 

पूञयनी मधुर देशना सुणी, रंनियो शादी सलेम 1\६।जग०॥ 


(<) 


सात दिम बरतावियो, माह दुनिया श्रमयदानि |¦ 

पच नदी पति साधिपा, वाधियो अति वणो षान ॥१०।।्‌०॥ 
राज नगर प्रतिष्ठा करी, सगल मंडणि गुहा] - 
संघ सोमजी लाचिनो, साह लिये तिणि ठाई ॥११।ज०॥ 
सुप्रसन्न जेऽने मस्तके, गुरु धरे देक्खिण पणि । , 
तेद धरे केलि, मला करे, ल बते भश्जिर चाणि,॥१२॥्‌०॥ 
दरमनी ज्ये प्रुणता करी, सोर पित्त बापे। 

श्रात्रिया नयर ग्रि्लाडये, छुगरर रद्या चमे ॥१३। जु ॥ 
दिवसं आलू वदि मीजने, उची अणशण सार्‌। 

सरपुरि सुगुरु सिधाग्यि, सुगफरे जय जयफार ।1१४॥जुग०॥ 
नाम समरण नयनिपि मिरे, मगप्रिफठे संघनी धाम । 
धिने व्याधि दूरे स्ठे, संप्जे रील पिलाम ॥१५।न०॥ 
केशर चन्दन कुष मसु, चरचता सहु गुरुपाय | 

पुर सतान परिगस हुवे, दिन दिन तेन सपाय ॥१६।ु०॥ 
+%्रीजिनचन्द घरीसरू'' चिर जयडउ लग प्रधान । 

इणि परे गुरु गुण संयुणे, पारक "रत्न निधान ॥१७१नुग] 


॥ इति सम्पूणम्‌ ॥ 
= % दोहा # 


शामन पति बद्धमान मे, नमन कृण इर जोड 1 
गणधर एद गुण चणना, करता बच्छित मेद ॥ १॥ 


"( २६० ) 


प्रथम पाट महावीर ने, स्वामी सुधर्मा जाण । 
तिमद थी षार मे, आर्यं सुस्थित जाण ॥ २॥ 
कोटि घरि मंत्र जाप धी, प्रगट्यो कौटिक गच्छ । 

न्‌ सवामीथी ते बी, वन्‌ शाख भई सच्छ ॥ ९ ॥ 
रि भरी बलेन ने, पटे चन्द्र घूरीश्‌ । 
चन्द्रक ते ही धयु, जेन भ्रमण युग ईशः ।। ४ ॥ 
प्रयु पटे अद्रीश मे, प्रगट उच्रोतन ष्र्‌ । 

ठस पद वर्मन रन्यो, करी चैत्य वाने दूर्‌ । ५॥ 
सोमनाथ ना चयण थी, सुणी शिषदाता वदमान । 

देनि युत रे वे वांधव्रा, जिन दीक्षा गुणखाण ॥ & ॥ 
पेशी व्ुमानने, रि जिनेद्यर उण । 

देथव बुद्धि सागर थया, आया सरस्वती जण. ॥ ७ ॥ 

` अगि पुर पाटन समा, गुजर देश मज्ञा । 

पृथयीपति दुर्दम वसे, श्रव गुणना धार्‌ ॥ ८ ॥ 
च्चा चध्यचाति थी, करी जिनेखखर तास | 

भ्रमण गुणथी जीतिया,. खरतर नम सुधाम ॥ & ॥। 
घिक्रम सदस ने अंसीये, विरुद अह गृण खख । 

दुरंष सृप अर्ण रे, विदध समाप्रे सण ॥ १० ॥ 
त पदे जिनचन्द्र थया, अभव देव ध्ररि तप्त । 

थंमश पाए प्रगटवीया. वृत्ति न्वांगी जप्त ।। ११॥ 


( ६१ )} 


छंडी दुर्वपुर चैस्यने, थया अभयदे बुशीश 1 

विधि मारण पूरण वणव्यो, जिन वल्लम सुपीश ॥ १२॥ 

भव्य उद्धारक प्रगटीया, श्री जिनदत्त सरिन्द । 

युग प्रान पद शोभता, समरे सुरनर हन्द ॥ १२॥ 

मरणि भण्डित भालस्थरे, श्री जिनचन्द्र अणणार्‌ | 

उमय ल्लोक घु राति कर, दत्त सलन्द पटधार ॥ १४ ॥ 

जिन पति जिनेश्छर बरी, जिन प्रमोधने जिनचन्द । 

चार राज शिर अणव है, राजगच्छं गुण कन्द ॥ १५॥ , 

आशां पूरण देव थया, दाद! कशल स्ीन्द 1 ^ 

पूनम सोम दशन करी, सहे षच्छित जन बृन्द ॥ १६ ॥ 

कुशल पदे पद्म प्रि ने, प्रगटयु' ज्ञान अपद्‌ । 

भारति फंड विरद रघु + सग्रियण नयनानन्द ॥ १७ ॥ ' 

ठन्धि घरि जिनचनदर गुरु, जिनोदय ने जिनगन | , 
भद्रघूरि जिनचन््र गुर, मुद्र नमो द्वित काज | १८॥ 

तपत पदे जिन हम गुण, उञ हम सुरराज । 

गुण माणिक निमल बल्ली, माणिक्य घरि घरुनिराज ॥१९॥ 

खामी सुधमं प्रपत, पारे येकम॑ड मे जण | 

चस्ति कर्यो अस्र शाह ने, भरी जिनचन्द्र गुगसाण ॥२०॥ 

तास्त गुण वणेन ऊह , मापा गर्ज सार । 

(शमय सुन्दर" जेयगेनयु, तसतेश ये निर्भर ॥ २१ ॥ 


, ५ उवरि सम्पूणष्‌ ॥ - 


 तजं-- माह 
दादा अन्तर्यामी, शिव ए कामी, नमी हो गुरुदेव ।रेर॥ 


श्री, जिनःदत्त षूरीश्वर सहेव, मणिधारी जिनचन्दर । । 
दादा इश शरखर सहेव, भुनिगण में जिम चन्दर रे 
॥ दद्‌° || १॥| | 

अक्बर प्रति घोधक घरीश्वर्‌, श्री जिनचन्द युणिन्द । ` 
नभ मणडल मं चन्द्र॒ उगायो, प्रत्यक्ष पूनम चन्द्र रे 

॥ दादा० ॥ २॥ 

अगम अगोचर सदगुरु प्यारा,महिमा का नहीं पार । 

यूर नर दृन्द करे तोरी सेतर, हो जवे मघ पाररे 

)। दादा० }। ३॥ 

मीड भंजन गुरुदेव हमारे, भक्तों कै प्रतीपाल । 
निखिलजनाश्रय ददा हमारे, करिये हमारी संभाल रे 

॥ ददा । ४॥ 

कर जोदी विनय युत बन्दन, स्वीकारो गुठरान । 


चन्द्रयशा' कै तुम हो स्वामी, तारो म्र जल पाजरे 
॥ दादा० ॥ ५॥ इति ॥ 


# तेजं तेरे दार खड। भगवान, भक्त भर दे रे स्चोली % 
गुरु चरण शरण मनः धार भवि शिवसंपद पयो रे 


( २६३ ) ' 


दुख दोग दूर पराप क्रिरती यश जमर अधि सवाय! 
11 भवि० ॥ टेर ॥ 
बदरी ग्राम ““श्रीयन्त'" शाह दीपे, गोत्र रोहड ओएबाल्त । ' “ 
भसित्या दवी" सति रिपोमणी, शी शुचि रपरार रे 
शीलश्चवि दो" "ही ` 
शतन षि जण भाण प्रगट सयो “श्री सुरताण कुपार" ।भरि ०" 
श्वान रथिक खमावे बार, “माणिक्र परुख योधि पवि 
सुमविधीर नाम से दीकित, षञ्‌ सील शुम मवि रे- 
च्‌ शील हो नहो 
शिथिलाचार्‌ से चिन्न एनिश्री शद्ध संयम चित्तधार्‌ ।भवि०॥२ 
द्धि निधान शास्र पारत, चूडामणि सोहे । 
हुनिजन नायक सिंह सरीखे, सथ सफ़र मन मोहे रे - 
, सथ सक्र" दहो, हो 
राउल जैमरुमेर सकर सप “माणिक सुरी" पड थापे ॥प्गि.॥३ 
सुरिमन्र के साधन गुरु, जिनच्द्र नाम अधी, ^ ,- 
शापन प्रमायना कजे कीनो, क्रियोद्धा भवपरी २े - 
करियोद्धार^ ,, हो, *-दहो 
क्षिथिलाचार्‌ दृटपरी शुनिजन्‌,कीना शद्ध आचारी ॥भवि ॥४॥ ५ 
छधमा स्वामी पाट प्रम्परा-इमपड मे गुरु छनि । 


( २५४ } 


यत्य पिय्या प्ररपक “धमंसायरः' सद भाने रे | 
यमेसागर' `" हो 1 हो 
शजा प्रजा रघ रफ समी, गुरु दशेत को तरसे ॥मपि०।५॥ 
अतिक्षय संयम तप बरधारी, समता रस भंडारी 
दरश पाय अक्बर चित हरख्यो, जीव दया फएरमासी रे." 
, जीवदया॥ ह °“ हे" । 
अम्माव्रस दो चान्द उगायो जिन शाशन बिहारी ॥भपि1६॥ 
वीर धमं प्रभावना क्षाजे, संयम बल्ल प्रगरवे 
करी संख्या तीन जताङर, शाहनशाह चमक्रवे २-- 
1 भाहिनक्ाह न ह ५००००००५ ह द 
यषा से टोपी ताडन कर, काजी मद्‌ चूए करावे ॥मपि.।\७॥ 
हुमायु सुत गरु संगत सेः मधु! देशाना पवे। 
संत महंत अ्नीश्च की आक्षीस, पने को तरसवेरे- 
1 पाने | ॥ हो ०००००५९ हो ००७०० 

युग प्रधान पदी से भूषित करतो श्चाहनशाह ॥म्‌पि०।८} 
श्रावक ““कमेचन्द" संग्रीश्वर धमं बुद्धि बरुधारी 
गुरु आज्ञा शिर धरता करता, धमेत्सिव अति मारी रे - 

#॥ धर्पोत्सिवि ॥ हे ५००००, ही ०००९९५१ 
वीर धमं का ममं सम्‌ के, जनम छतारथ कीना ॥मषि.॥९ 
शत्रु जय रक्षा दी आज्ञा, शाहं "करमः' को देवे । 


( २९५ ) 


रिया सोमी मधति धन्य, परतर वसी निमवि रे - 
खरतर वसी ॥ ढो ˆ" ˆ दो ` `" 
संघ.चतुव्रिव साथ गृहने यत्रा दी शुम सपे ॥मृव्रि०।१०॥ 
साधु पिटम्बना जहांमी( ने कीनी शाही दरुकम से । 
द्रुतगति पाटन से युकुपर धगरा पहुचे कट से- =. 
आगरा॥हो * "दयो " “, 
हुक्म शष सेरद्‌ करापा-चाजा भह हराया ॥भपि०।११।) 
संयत पन्न पच्जाणु (१५९५) अ जन्मे, शोर .विढोत्तरे 
। (१६०४) दीक्षा । 
सोल षारोत्तरे (१६१२) आचारज पद, सितेर (१६७०) - 
अनशन तिष्यारे-- 
पित्तरे॥ हो ˆ होः 
नगरं विखाडा धन धन भूमि, समता शान्त रस भीना।1मवि.॥ १२ 
युग प्रधान बिन वीर धमं की, गूढता कौन वतवे । 
दथा धम उपनाम मीरता ग्रथी, कौन इट रे- 
ग्रथीकीन॥हो* हो `“ 
त्रि्ला @ बर' के नामी पटोधर दैन निर्मल देना ॥मवि ।।१३ 


॥ इति ॥ 


( २६६ ) 
# वज केसरिया थासु" # 


॥ मणनायक पू० तप्वीजी श्री छोनमागजी 
मण घान क्रो गरही ॥ 


घन धन दिन जय है--आन जयन्ति गुरुजङ्री ॥ रे॥ 


षच्छ नपङ श्री गणाधीश ने, फलवद्धि उजवाली 

"सागरमल इर मौत गलेच्छा, "चन्दना" मात मल्दायै रे 
| धन० ॥ १ ॥ 

चैत्र पुरी तेरस दिन जय जय, वीर जन्म दिन सोहे । 

पाप ताप मिथ्याल्य भिटावन, अवतार सतत मन सोहे रे (ध, २।॥ 

सुख साणर भगवान हमारे, थन सागर मन भये 

संयम छोगासे छोगमलनी, युनि पह दीक्षा पवि रे।घ. ३॥ 

छणनं सागर संयम शुद्र रक्चिया, रत्नं त्रयी आराधे | 

धमं सासं प्रभावनं कने, ज्ञान ध्यान लित्त धारे रे ,घ्‌. ४॥ 

देश विदेश शरिचरी सद्ूुरु ने, माव दया दिरु धारी । । 

निज पर मत समी संत जनो का, पाया प्रेम श्रपाररे ।घ. ५॥ 

अन्ति. चौमासा खोहावरट मै, तपस्या अनुधम धारी । 

वादन दिन शुम ध्यान मे सीना, नवकार मत्र उच्चारे ॥ध, ६। 

गुरु षष्टी माद्रवा पकी, धन्य मई तपस्या से | 

गणाधीक्ञ संवर निजरवा, त्रपन दिन कारन सिष्यारे ॥ध, ७।। 


( २६७ } 


इरि सागर अरु साधु साध्वी, वैया वच्च मँ ठीने | 
श्रावक सुह को संध भोलायण, दीनी प्रेम रस भिनारे ॥. ८ 
आगो हम सव मित गुण ग, निज आतम सुख पर्ये | 
क्षाम कपाय ताप शन्त कर, शशचला “कवर? पथ नारे रे 
। ॥ धन०॥ ९ ॥ 
॥ इति ॥ 


र तजं-- वीर पनिना हं होल्‌ मवचनमेरयो # 


¶ प्रर बक्ता^प्ररीशवर-वीरपुत्र-स्र्माय गुदे ॒श्री आनन्द- 
साम घरीष्रजी म० सा० का कीर्तन रिरेदमय ॥ 
छामन नायक रीर गुरुदेय थे, कदां पारे आप्‌ फरो- 
गुखो ॥ चानन ॥ १॥ 
मारत मरा श्रन्थ हणा गुरुदेव, ्रिससे पुकारे एन 
एने युरुदैय हो ॥ ्ागन० ॥ २॥- ' ५ 
श्राशा थी हमङो बरही अपसेनन की) त्रिचमेंकारने 
धोरा दिया भग्वान्‌ हो ॥ श्राप्तन० ॥.३॥ ~ 
दिव्य अनवम छपा रपते अप ही, उसमे पिध्न किया 
दमन की छाप हो ॥ शामन ॥ ४ ॥ 
अहो अहो उरुणानिवि मेरे गुरुराजनी, फां द्विपे जा 
धतलावो आन हो ॥ शासन० ॥ ५'॥ 


॥ 


{ २६६८.) 
प्रखर वक्ता सिद्धान्त वेदी आपणे, वीर पत्र प्रद शामन 
दै शृङ्गार हो 1 कछसन० ॥ ६ ॥ 
वीर कषिसेमणि आनन्द दायक नाम्‌ था, आनन्द भिन्धु 
स्रीरयर सगवान दो ॥ लासन ॥ ७॥ 


हा - हा कार मचा पाीताणा शहर मं, दयता दा गर 
गुकूषर दी चासो मेरे ॥ क्षातन० ॥ इ ॥ 

अन्तिम चौमासी ङी पालीताणा नमर्‌ म॑, नही सानाव 
कर दिखलाया मेरे खाम दो । शासन ० ॥ ९ ॥ 

फोन श्राद्यासन्‌ देवे हमको आन के, कौन करे श्रमणा- 
दिका सनमान हो | ज्ञपस्न” ! १० ॥ 


जिन वचनागरत से शान्ति को धारते, दथानिधि गुरुदेव 
क्रो भवपार दहो ॥ शास्न० } ११॥ 


वीर सम्वत्‌ सत्यासी-पोषन माप मे षरीश्ठरनी स्ति 
रहे नित खस हो ॥ शसन० ॥ १२॥ 


चरण श्षरण मे रहने वाक्ती सेविक्रा, बाला "प्रमोद, & कै 
तुम तारण हार द ॥ शाखन० । १३ ॥ 


\) इति ॥ 


( २६६ ) ` 


॥ खर्मौया श्रीमती-पिदुपी-वाखत्रह्मवारिणी श्री चन्द्रथश्य 
श्रीजी महराज की पिरह ॥. 
# गरू # 


ओ तज- रलम म उक्र जनमत का 


चन्द्रयक्ञा श्रीसा जग में कीतिं फैला करके, आतम 
का उद्धार सदा 'करङ़े | चारित्र रमणता मेरम करके, सिद्राये 
गुरु वर्या सखर्गन मे ॥ १॥ मिद्धा० ॥ 

याप नगर “शुजञ'" मे जन्म ठेकर के, कच्छ देश में 
हा यजा कर के, समार अगार फो तज करके ॥२५मिद्धा०॥ 

यचपन मे चारि लेकर फे, श्रपण्ड ह्य ततथरकर 
फे, गुरु याज्ञा से सष सेवा काके ॥ ३॥ मिद्ध ॥ 

आप दत्र धिद्धान्त को पदर करे, गुरूपया (मेदं श्री) 
छो दींदीपा रूरके, छामन री शोमा बदा करके ॥४।सिद्धा० 

आप ग्राम) नमर मे विचर करके. मषिजन को मार्ग 
दिखा फरक, ज्ञान, ध्यान, तप, जप केप ॥ ५ ॥ सिद्धा० ॥ 

अशषाता वेदनी शान्ति से सद करके, निज र्माको 
टीला करके, अन्तिम चौमापी गुर के निकट (वास) कपे 
। ६ ॥ सिद्धा० ॥ 

दश दिन ऊादी अनशन करके, सथ जीवोकोदी त्तमा 
करके, मव मव की आरोचना ज्तेकर के ॥ ७ ॥ सिद्धा० ॥ 


( ३०० 


शोरह सात्रना मा कफे, गुरु वर्या के गोद मं शर धूर 
षे, वीश वपं पर्याय पालन करफे ॥ २८ ॥ सिद्धा० ॥ 

आप करणाल्लय वन - करके, पर उपकार सदा करके, 
(माणक देवी" की क्षी दीपा करके ॥ & ॥ सिद्धा० ॥ 

दो हजार वीश की छार को ठे करके, पयण पव दिर 
धरे, चोदश्च कै दिन फो अमर्‌ करे ॥ १० ॥ सिद्धा० ॥ 

अर्जी 'आशदेवी" की दिक धके, नित्य दशन दो 
कूपा करके, मेरी आतम व्योति जगा करके ।'११। सिद्धा० ॥ 


|¦ इति ॥ 
® शरारती ® 
जय नय शुरुदेषा आरति मंगल मेरा आनन्द सुलठेवा । देए 
इक चत दुय वत तीन चार वरत-पंचम वत मँ स्येह ॥ गु° ॥ 
जगत जीव निसतारश, सुर नर॒ मन मोहे ॥ जय० | १ ॥ 
दुःख द्रोह सव हर कर - सद्गु राजन प्रियोधे ॥ यु° ॥ 
सुत रुखमी व्र देर ~ भावक इर सोधे ॥ जय० ¦ २॥ 
बिया पुस्तक धर. कर - सद्गुरु युगल पूत पारे ।। गु०.॥ 
वशा कर जोगन चोसठ - पांच पीर सारे जप०॥३॥ 
वीज पडती वारी सद्‌ुरु - सुद्र नहाज तारी ॥ मु° ॥ 
वीर श्ियि चह `-वाधन प्रगटे अवतारी ॥ {जय० 1 ४1. 


( ३०१ ) 


जिनदत्त, जिनचन्द्र, कुरु प्ररि - गुरु स्तर राजा ॥ गु ॥ 
सोराशी मच्छ पूजे मन वाच्छित - ताजा ॥ लय० ॥ ५॥ 
मन शुद्ध आरती कट नितरा सदगुरु की मे ॥ गु ॥ 
जो मागे सो प्रवे जग मे जश रीने॥ जय०॥६॥ 
चिक्रमपुर्‌ मे भगत तुम्हा, मंत कलाधारी ॥ गु° ॥ 
नित उट ध्यान रगावत - मन ॒वांच्छित एर पवत - राम 
शद्भि सारी ॥ जय० ॥ ७॥ इति ॥ 


# मङ्ख दीवा # 
मंगर दीपक गुरु छा कीजे मन वच्छित फल कारजे 
सके ॥ मगल० ॥ टेर ॥ 


मगर दीप मगल अद्मासे, धर धरर मगल भाव प्रकाशन 
॥ मपल० ॥ १ ॥ 


रे करावे मगल माला, अन धन क्तच्मी रुहे एदिशल 
॥ मगर० ॥ २॥ 

अर्य विघ्न हर मगख दीवो, ““ऋछद्धिसारः' मविजन विर 
जो ॥ मग० ॥३॥ 


शमम्‌ भूपाद्‌ ‰ पं भूयात्‌ # भूयाद्‌ कन्याण दत्तम्‌ 


ॐ ब्रह" नमः ` 
हितीय विभाग 


प्रथम दादा गुस्देव- 


श्रीजिनदत्त सूरीश्वर-- पूजां 
| ~ ~ 
% श्री गुरुपदः स्थापना # 
( शादूल विक्रीडितम्‌ ) 
ॐ शैः जिनदततषठगिपुयुगे ! निष्पपत्रोधोदू रे- 
दाराचार - विचार - सार पदवी-संपादक ! श्रोगुरै | 
स्फूजरसत्य - एुखोदधे ! सुभगवर्मव्यात्म सचचिन्निधे । 
भूपटे हरिपूल्य { देव { दययां स्वीयाव्रतार इर, 
& जहान मन्त्र | 
ॐ ही! श्री" अं श्रीजिनदत्तघ्वरि सुयुरो र 
यत्राबतरावतर स्वाहा ॥ | 
| ४ स्थापन मन्व 
ॐ हीं श्रीं अहं श्रीजिनदत्तषठरि - सुशरो । 
अत्र तिष्ट २ ठः ठः; ठः स्वाह ध 


( ३०३ } 


छ सन्निधिकरण मन्त्र 


ॐ हीं श्रीं चरै भ्रीमिनदत्तरि - सुगते 1 - 
भम सन्निहितो मब बषट्‌ खाद्‌ ॥ 


[१ क ( 6 1 
१--जर पुजा । 
दृह्ा- 
ॐ अहे" ध्याउ धुरे, सहन समाधि मनिदन । 
श्रीगुरुपद पूजा रच, ्रश्टे ग॒र्पद ज्ञान ॥ १ ॥ 
गण गर गर सेवा सदा, मनमेव दातार | 
भन-वच-काया से कर, गरू सेगा सुखश्र ॥ २॥ 
जिन शाह्नन फर मवरनमे, च्टतर्‌ धम्म समान। 
खर पिवि पारऱ हुए; गर गण तनि निधान ॥ २॥ 
भ्रीभिनदत्त शिरोमणि; गुरु पदधारी स॑र] 
पूमनते प्रकटे म गरष गण भडार ॥ ४॥ 
^ "अतम उञ्ञ वस्नपे; लगा फरम-मल् कीच । 
निरम॑लता दित घोषय; गम सेगा-नल बीच ॥५॥ ` 
+ पूज्य पुस्प-पूजन गयि; प्रकरे पूज्य सम | - 
यते" ` पूजन्‌ ` रौमि; भविजन द्रजयऽहमे । ६ ॥ 
जरु चन्दन अरु पुष्प वर; धूपं सुगन्धित बाम | 
दीपाचत नँवेय फल; पूना कल प्रदा ॥ ७ ॥ 


~~~ दोः 


( ३० ) 


% तर्ज-- चिन्ता चूर चिन्तामणि पास प्रञु° # 
गुरुदेव की सेव सदव करो, 
निज प्ृण्य प्रम मण्डर मये ॥ २े१.॥. 

जो भर सुगन्धित जल कलश, गुर चरण कज प्रत्तालते । 
कम कै सथर पाप मरवे, द्र दी तं टालते॥ 
निज षप अनूप करो उजरो ॥ गुर ॥ १ ॥ 

प्रयु बरीर-शासन में हए, श्री गोत्तमादिक गुरूरा। 
संसार मे जिनका षिमरतर, ध्यान है मंगर ॥ - 
नितध्यान करो सव पाप हरो 1 गुख० ॥ २॥ 

कुछ मध्य मे अति दीन कार, प्रमावतं अति हीनता । 
हने र्णी थी साधुचर से, चेत्ययास मरीनता॥ 
यही आज कहे इतिदाप्र खरो ।। गुर० ॥ ३ ॥ 

श्री बद्धमानाचायंपद, घरि जिनेश्वर ष्यं से) 
उख तिमिर पूररितिकाल में, चमे सुखरतर कायं से॥ 
उनके सत्य प्रकाश्‌ सरा बोध फरो ।ग्र० ॥र ] 

फिर सिंहनाद सवाद भी, घरि जिनेदरने किया 
मृग चस्यवासी भग गये, खरतर विरद दुभ दिया ॥ 
उसी सुषिहित पथ में मवि विचरो ॥गर०।॥५॥ 

दोष लांछन रिव उनके, शांत कांति इए सुधी। 
जिन चन्द्रषठरि चन्द्र से, संवेग स्म सुधानिधि ॥ 
उनकी सुविधि मुधा का पान करो ।गुरु०।६॥ 


( ३०५ ) 


पट उनके धीर निर्भय, अभयदाय वर] 
नद छ्‌ रीङराकगार तीरथ, पम थमण प्रकट कर ॥ 
उनके शणण अभय वरदान वये ॥गुर०॥ ७ ॥ 
उनके प्रिशद्‌ पद गगन में, रत्रि सम तमो नाशक महा) 
परि मीर जिन बन्नम सुजम, जिनका जगतमे हो रहा ॥ 
उनक्रा सुनश्च मद्‌ परुख से उरो ॥ गुर०॥८॥ 
पादण्ड खण्डन के लिये, साण््यजो पूरा धरे। 
& सधम श्रादि जिनके, ग्रन्थ तत्वों से भरे॥ 
पटक तत्यरमणना, नित्य करो ॥गुरु ॥8॥ 
श्र्यात उनफे आज भी, जिनद्तष्रि रज दह। 
अतिगय भरे अग्दातमय, जो मव्यजन सरताज हैं ॥ 
दाद्‌ नाम सुपापन याद करो ॥गुर०॥ १०॥ 
ददा गुरु षुप सिन्धु हे, मगवान ह आधार ह| 
शुर कै चरण प्रक्षारते, * हरि" होत भव जल, पार हं ॥ 
यपं प्रथम विमलनर पूना करो | गुरु०।॥११॥ 

ए 1 श्लोक ॥ 

सुस्पागवाय सरसारमपदाय मूलात्‌- 
दष्णारि दोप दलनाय मरुचयाय । 

वत्तद्गुणेन विमठेन जलेन भक्त्या 
ददोपमञ्ञजिनदत्तगुरं यजेऽदम्‌ ।। 


(. ३०६, ) 


सेते 
हीं श्रौ जह' पाम पुराय परसपुर देवाय ममत्ते, 
जिनश्ञापनःदी एकाय दादा श्रीजिनेदत्त 


पराद्य जरं यजामह स्वाहा ॥ 


चे 


£ 4.5 
२-- चन्दन पूजा) 
डा 
~ श्रीगुरु चन्दुन वृक्ते, त्रिपरि ताप मिट जाय) 
यात चन्दन पूजना, र्रो सदा सुखदाय}; 
दक्सिन ध्म काडर जल्लममे बजवा दयावीर भितेरये 
मिथ्परास्य दुवाप् को दूर किया 
ददाणर्‌ दत्तप्रूरीश्वर्‌  ने.। 
जिनवसः सुगर पिश यहां, 
` पग दिया दत्तषगीश्वरने॥ टेर 
जप. धषं के नाम यहं मरी, 
पार्ड जमा जता था | 
निर्मप हो उपो दूर 


, तत्र युगत्र दततषठरी्छर ने ॥। मिप ॥१॥ 
जय रति मं वेद्वाएुं चार, 


जेन मन्दिरमे नित करती थी। 


| { शः ४ ०७ }) 


्रिवि-परिधि भेर्‌ प्राश फिया, 
तय भ्रीनिन दत्त्रीश्यरने ॥ बिथ ॥ २ 
जपे भटे गन्छ कद्र मे, 
दीगगमोषादयाजताथा। 
जिन शामन फा मच्चापथं तवर 
दिपरला दिया दत्तश्रश्या ने} निध्या०॥ ३॥ 


जिन मन्दिर मेँ गही अवनी, 

मुनिनाम धारी जय रपते ये । 
पन्दिर--यति धमं स्वप तभी 

समज्ञाया दत्तघ्रद्यर ने॥ मिथ्या ॥४॥ 
निगुणदुष्छल मे जन्मे षो । 

स्ारथहित द्रव्य मो देङर फे) 
पचे. गु शिष्य बनत्ते य, । 

„ छदाय दत्तष्ीखर ने ॥ मिथ्या] ५॥ 

लयम पिपिष कपायाधीनं द्र, ` 

नि देव द्रव्य कौ एतेये। 
उमञमी पण्ठनप्रश्िपा, 

सपमी यु दत्तश्रस्िरने ॥ मिथ्या ॥ ६॥ 
पुपमापद चे भगवान ठ्न, 

प्रिष्ठपन मे उनका यश पमरे। 


२ 


( देन } 


कपि 


सुग्रिटितं आचार फो पत्तं जो, 
फ़रमा दिया दत्तम्ररीश्व्र ते ॥ मिध््० ॥ ७॥ 
दुजेन भिपधर का ताप नरी, 
होगा चन्दन पूना रचते। 
हरि? पूज्य हृष पूता कर्ते, 
उपदेशा दत्तप्रीश्पर ने ॥ मिथ्या ]) ८) 


वलोक-- 
दुःलोपताप हरणाय महद्गुणाय 
यद्रा हिजिह ृतदरोपनिव्रारणाय । 
सच्चन्दन-प्रयर-पुरयरसेन श्रीमद्‌- 
दादोपर्॑ज् जनदत्तगष यजेऽ्म्‌ ॥ 
मन्र- 
ही श्री अहं प्रप पुराय परम ग्रदेवाय भगत 
निनशामनोदीपकराय दषददा श्रीजिनदन्त 
पूरीश्वराय चन्दनं यजामहे स्यादा ॥ 


६). > 
2 


३-पुष्प पूजा) 
दुहा-- 
सुमन सद्गुरु सेषना, सुमनस्‌ शिचको देत । 
सुमनस्‌ भेग्रिजन कीजिये, सुमनस्‌-पद सं्ेत ॥ 


( ३०६ ) 
( तजै-् आया तेरे दार पर इछ ठेर नाङंगा ) 
्रीगुरु सुमनम्‌ सेवना, नित की विगरिध प्रर । 
दै जिनदत्त प्रीय, गुरु एुमनम्‌ शिर दातार ॥ टेर ॥ 
ग्यारहमौ चत्तीम॑मे, धपठक्द्मनगर म्ञार । 
हम्पद्षल आक्ाशमे, ओ प्रण्टे शुम दिनकार्‌ ॥ 
श्रीगुरु ष्ुमनस्‌० ॥ १ ॥ 
वादधिणमा मन््री श्रीमती, बाहृडदे गुण मण्डार । 
धन्य धन्य जगमे दए जतु, मत -पिता जयक्घा्‌ ¶ 
श्रीगुरु एुमनस्‌° ॥ २॥ 
भ्रीषर्मदेय पाठक से दत्ता, शिक्षा सेकर सार) 
लघुवय इयतालीम मे, हुए मोमचन्द्र अनगार ॥ 
श्रीगुरु पुमनस्‌ ॥३॥ 
उपस्थाना बाचना; गुरुमन्यं परिशेष प्र्मर 1 
द श्रणोफ़ ननद्र-दमिहं वर थाचायं गरिषद्धचार ॥ 
श्री गुरु पुमनम्‌ ।॥ ४॥ 
ज स्वगं मिघरे प्रीगुनिनःम जगदाध्रार | 
श्ीदेवभद्र आचायने, तप कफे खूप पिचार्‌ ॥ 
श्री गुरु सुमनम्‌० 11 ५॥ 
युगप्रधान पदु योग्व हं श्रीमोभचन््र॒ अनगार 1 
नान यदी उनङ्ाक्रिया परपद का सम्कार ॥ 








दि 


( ३१० ) 
श्री गुर मनम ॥ ६ ॥ 
नामकरण जिनदत्त रि, सद्गुण के उनुमार। 
नपते दुख दूरे टले, सुख हवे अपरपार ॥ 
` श्रीगुरु स॒मनप्न° 1७) 
गुरु सुमनस्‌ सोए्म का द्र, तिद्रं लोक मे पुनितप्रचार । 
गुर सुमनस्‌ पूजा कीज्यि, "दरिं एुमनस्‌ दो नर नए ॥ 
श्री गुरु सुमनप्‌० ॥ ८॥ 
छश्च । 
सत्तोरमाय सुकुमार गुणाय दीव्यद्‌-- 
टग्रय कान्त पुपनः दशनाय । 
रद्‌ खतपुगन्धपुमनोमिभिष्टदेवं 
द्‌दोपसन्नजिनदत्त गुरू यज्ञेऽम्‌ ॥ 
सूत्र 
दीं रों अहं परम पुषूपाय परम गृह देधाम भते 
मिनशामनोदहीपङाय दादा श्री जिनदत् 
सरीश्चराय पुष्पं यजामहे स्वाहा 1 
"= 
दे-धूप पूजाः 
दोहा 
द्रु पूजो धृपसे, वरते मंगर मार) 


कार ` अनादद वासना द्र करं त्फ ॥ 


( ३११.) 
( तर्ज -जयुनाजी म स्ले हरि राम द्धा ) 
`} दृदागुरु पूजो पूष धरी 
दुमन्य अनादि दी जाय टी । 
दादागुरं पूमो पूप धरी॥देर॥ 
निनदत्तगुरु आचाय दए, 
जलिन्रह्मम मदूगुर पटरी ॥ दादा०॥ १॥ 
मपरिजन सुखिये जय जय उचर 
` शुरु देणना अमु पान की ॥ दादा ॥ २] 
निनशेर प्रं उपकार वा 
। उसके अफाध ममी परिमरी ॥ दद्रा०॥ ३१ 
मस्मे प्रयम्‌ हाप न्वा, ~ 
पिथिरी धरस्परगि तमी पसरी 1दाद्‌1०18॥ 
नदर गो सटशुरु बोध फर 
आमम्‌ परिधि रोति पिष क्री ॥ दादा० ॥३॥ 
अनमर मे अरगेएिन नने, ४ ४ 
सन्दिर हित भूमिदान करी + ददा ॥,६॥ 
पापनगुहयागड देया रर 
अगरिजञन माने आनन्द धरी, दाद(° 11७11 
गुर सन्ध्ुप मपिनय भवर मर - 
सभरत मह परिरति को उचरी ॥ दादा० ॥८॥ 


९) 


( ३१२ ) 


जयदेव्-घरि उपसम्पद्‌ से, 

गुरुं घमति्रिधि उन चित 501 ददु1० | ९1 
निज चेत्य वापर जिनप्रप कड़े 

निनदत्त परम युरु चरण प्री ॥ दहदा० १० 
महिमा युखसे नदीं जाय करी 

महिमा मरी मरडल घूं भरी ॥ ददा" ॥१९१॥ 
गुरु गुण मर्हिमा जो भवि यार 

सुख सम्पति उनकी सहचरी ।\ दाद्‌ा° ॥ १२ ॥ 
गरु सनर्‌ख भूय सुगन्धी धरो 

सव॒ पाप पुजतव्रजाय जरी 1 दादा० ॥१३॥ 
घु वपागर गुरु मगव्रान भजनो 


गृण गव मुर्‌ “गणनाथं दरि" ।[ददाग।। १४॥ 
श्लोक-- 
स्वीयोध्वं॑सिद्धिगनये सनत सद श्रा 
। सम्पृत्तये परिमलोत्तमङीतवेऽपि । 
दुगन्धदोपहत्ये वर-धूप-गन्पे- 
दादोपस्‌ ज्ञ-भिनदत्त गुरु यजञेऽदप्‌ ॥ 
मन 
ॐही श्री अहेः पाम पुर्पाय पाम गुरुद्राय भगवते 
जिनशासनोदह्‌ पकाय दादा श्रीजिनदत्त 


घूगीशवराय धूपं यजामहे सराहा ॥ 











( ३१२ ) 


, भ--दोपक प्रूजा। 
दोदा- 
गुरु दीपफ़ पूना म्रा, प्रे एम प्रकाशत 1 
दीप्‌ गुण, र्ते, हृदय तिमिर हौ नाश ॥ 
(व्व प्र्धर्म नाय मोदे प्यारा, जगजनीवन मोदन गारा ) 
‰ राग-वननाया ॐ 
पूनो पूञो परम गरु प्यारे 
जिनदत्त जगत रसपारे ॥टे'॥ 
उम्ना अक्र लिख देती, नागदेव 7 श्रीषु कटैती 1 
बो वा गुण श्रनुमारे, सो युगघ्र पट गुण धरे ॥ 
पूतो पूनो परम गरु० ॥ १॥ 
न कोई नहीं पट पाया, तपर्श्रगरु 7 दिखलाया। 
निज वासर चूर्णं गुरु उरे, पढ चेक्ता बचन उचारे ।। 
पूजो २ पम गुर०।॥२॥ 
जय जय जिनेदुत्त प्रधाना, मस्थर म पनल्प समाना। 
छग सेय सयामारे, सयदुःख दुर्मति फो वरे॥ 


पूना २ प्रम ग्रु ॥३॥ 
गोदिल-डामी अन्याये स्सगमी जग दृः पये। 


नशापादत विप्र परिचारे, तः श्रीगुरु शरण सिधारे ॥ 
०, 
पूजा २ प्रम रख०॥४॥ 


( ३९१४ ) 


गह ने एरमाया नाभो, राजा रलो चना । 
नीति -वल-गण-भाक्छरे, सीतेजी दख विदारे ॥ 
पूनो २ परम गुरु ॥ ५॥ 
सीपिजी कनोजसे अतं, श्री मुहको शक्ल नमां । 
गुर दे आश्वीष अपरे, घटैः तव वित्य नमारे 
पूजो २ परम गरु” ॥ ६ ॥ 
परली म जंग .जम्रे, मीरिजी' वर. दिखलवे। 
गोहिल डमी सप्र हारे, राटाट्‌ विजय विस्तारे" ॥ 
, - पूजो २ परम गर० । ७॥ 
सीशेजी अव्यव्रधे, . नवकरोरी मर्घरर सधे । 
गुरु दीप के उजयारे, अन्धे सुदूर तिगारे॥ 
, पूनो-२ परम गुरु०॥८॥ | 
सन्तान जो मेरे दमि, यरु खप्तर उनङ्के-दमि। 
सीटोजी प्रतिज्ञा धारे; गरु पूजे परिविध प्रश्रे ॥ 
¦ पूजो.२ परम गृह ॥-६ ॥ 
गर. एखमागर्‌ मगवाना, सेम मवी सन्यपरिधाना] 
सुर गणनायक हर्‌" हार,गण-कोरःत वचन दिदरे ॥ 
पूजो २ परम गङ०.। १०॥ 


शलाक तोक -- 
पुष्यत्तनोभर--निवारण कारणाय 


योतिः प्रदीप परमोज्ज्ल सस्गुणाय . 





{ ३१५ ) ` 


दिव्य अ्दीप ऊष्णेन सुमक्ति युक्तो 
दादोपंजञजिनद्तगुष यजेऽदप्‌ 
मन्त्र - 


{८ 


ॐ हीं श्री सह्‌ फमपुरूपाय परम गुस्देय भगम 
जिनशामनोदीपक्राय दादा श्रीजिनद्त्त 
' ्ूीशयराय दीप यजामहे स्वाहा ॥ 
५९20५ 
६-अक्चत प्रूजा। 
.. दोदा-- 
उज्जल अक्षत श्रीगुरु, पूगो शश्षत धार । 
. उज्वल अक्षत पद्.पिरे, रहे न एकर परिशर ॥ 
( त्ज--आधार मेरे प्यारे पारस प्रथु आधार ) 
"छार मेरे प्यारे मदिमा, गुरं फी अपर ॥ टेर ॥ 
ददायुर्‌ सिनदत्त.श्रश्मणण~-- 
चम्धु मयधिधु आधार | आघार मेरे प्यारे म ॥ १ ॥ 
 , अभ्य त्यागी ुलतान छत को। 
` वीवन दान हतार । दातार मेरे प्यारे म ॥२॥ 
न परिनल्ी मिरी उवे एत्र मेरो, प 
प्रतिकमण दके मर्मर । मार, मेरे प्यारे म ॥३॥ 





[० 


( ३१६ ) 


दत्त पुनामके जप ज्पेते) 
मिजली न करती संहार । संहार मेरे प्यारे म०॥ ४॥ 
वजथंम है षिच्ा की पुस्त | 
की योगबल सै स्थी । सीकर भरे प्यरिम०\५॥ 
पच नदी पर पीर उपद्र । 
करने पे पये थे हार | हरमेरेप्यारेम०॥६॥ 
रहते गुरु फी खिदमत मे हाजिर । 
गुराम जसे हरवार 1 वार मरे प्यारे म० ॥७॥ 
सात दिये उदान विनयसे। 
दादा गुरु को उदार । उद्र मेरे प्यारे म०॥८॥ 
मत प्रत प्रह-त्यन्तर-मारी | 
होगे न षी प्रचार | प्रचार मेरे प्यारे म०॥ &॥ 
अक्षत षिधि गुरु पूजाकगे “हरि'। 
पूज्य बने ससार । संसार मेरे प्यारे म०॥ १० ॥ 
श्लोक-- 
नित्य क्षत प्रकट सोख्यपद्‌।प चश्चच्‌ 
चन्द्रोञज्वलद्शरुत गुणोत्तम सौरभाय ¦ 
पुएयाच्ततैः सरलताश्चित-चित्त चि- 
दादोपसंङजिनदचयुर यजेऽप्‌ 


{ ३१७.) 
मन्-- 
हीं शीं यहं परम्पाय प्रमगुरुदेत्ाय भगवते 


जिनशामननादीपक्ाय दादा भ्रीजिनदत्त 
पूरीद्वराय अवतं यजापहे स्वाहा ॥ 
। >.2 
७- नैवेद्य पुजा । 
दोदा- 
गुरु पओ नैवेद्यपे, तरिथुदन जन गुण गाय 
अनाहारपद योगते, भूख सभी मिट जाय ॥ 
( चञ्ज--वलिदायी चलिदारी वलिद्ारी० ) ' 
उपकारी उपङ्गारी उपक्रारी दादागुर उपक्रारी) 
नर नारी पूजो श्रीगुरु भावसे जी ॥ दे ॥ 
नोगणि्यां चौमट श्वि, गुरु को छग्नेफे दवि। 
श्चिन्तु छलाह चे विचारी ॥ दादा गुरु ॥ १॥ 
नोर न नप्र चसा, बोले कर जारं ्वला 
दम गुर दासी तुम्डारी ॥ दादा गुरु° ॥२॥ 
सात वरदान देप, गुरु ठत छोड देष" । 
ई गुरु प्रे ब्रह्वारी ॥ दादा गुरु ॥३॥ 
करिकिमपुर मे मारी, चर्ये दिशामें मारी) 
फेरी जम दुई दादाद्रय ॥ दादा गरु ॥४॥ 


५ 
~+ 


{ ३१८ ) 


षोई स कार लगे, रोक दगन भगे। 
श्रीगु शरण मञ्चरी । दद्रा गुह० ॥ ५॥ 
स्ना में प्र्टी नता, हं गुर शान्ति दूता; 
प्ररे परितती उवचारी | दद्र नु्० 1 ६। 
रक्षा हमारी क्ते मारीन्नो दू कषे 
हम सिर यक्ना तुम्हरी ॥ ददा गर्‌ ०1७ 
समकिति श्रवक्दीक्ष, सापुदीन्ता तरिष्ठा) 
दे गरूशान्ति थवतारी ॥ दाद्‌ गृ ॥२८ ५ 
क्रियि एक लख पर, तीम हजार चर्‌! 
गुरु श्रघफ़ग्‌ण धारी ॥\ दादा“ य्‌₹० ।1९1 
-जनेतर शद्वि फते, संघ की बृद्धि शते) 
श्रीजिनश्ासन जयकरी ॥ ददा मृ } १० ॥ 
समपणिमी नाप, निन्दक्‌ चन्दन मं स्वापी। 
“दरि” दहे जाड विहारी ॥ दादा ग्‌र० ॥ ११ 


र्लोक-- 
` नानापिसोतिक्रपदादिषिमदनाय, 
शश्वद्‌ बुभ श्वतपदोदययएणाय | 
नदेववस्तुभिःनुचर-सद्रमादयं - 
दादोपसं्ञजिनदत्तग्‌ रु यज्ेऽदम्‌ । 


(. ३१६ ) 


> 


ऊहं अह प्रम पुरुषाय फम ग्‌्देयाय भ्त 
तिनणामनोहीपसय दद्रा श्रीजिनदत्त 
छरीद्यराय मवेय यजामहे स्यादा ॥ 
74 | 
` , ~फल पूजा) 
। दोदा- 
सरसः सुमोेमल सफल षः, पूतो श्रीम्‌ रन। 
मिह सुरिषु एन मिरे, निनघए अभिचज्ञ रज ॥ 
{ वर्य--केससप्िया थासु प्रीत० ) 
पदाीमरुकीसेया वरोरेमीमा्रसे॥ टेर ॥ 
भ्रोनिनदचष्मीद्यर दादा, मनरंखिति फरदानी 1 
परप प्रमाय अव्पियतनानी, अर न जिनके हानीरे ॥ 
य्दायी गुरू ॐ ॥ १ ॥ 


। „, परता बडनगर पारे, उत्पत जयाय । 
भ्रीजिनशां्न सव महोदय, घर घर मणलाचाौ रे॥ 
बरदायी म्‌ फै°॥ २॥ 

अमिमानी ब्राह्मण दर्नल जलते इमत गरिचापी। 

मृत सथा जिनमदिर आभ, रख निन्दा सतार रे ॥ 

॥ वदध गुरू की ॥ ३॥ 


| 


( २३२० ) 


संष सक्र ग्यराकरुल कहे युरु से, ग्खिवे राज हमारी | 
प्तय गुरने निन योम शक्ति मूतयोयामे संररीर॥ 
वरदाय गुरु की ॥४॥ 

श्रीगुरु महिमा रख नत-मसाक्र ब्राह्मण आज्ञा धार । 

संघ के सेवक श्रव तक म वे-भानषए तेत्र सारेरे ॥ 
प्रदायी मरु को ॥१५॥ 

पुर नर वीर-पीर सव सेवषत्र्म योग वत्त खीचि। 

भरीसद्ग्‌ रु के चरण कमलम निज भक्ति जल सचेरे ॥ 
वरदायी ग्रु को० ॥६॥ 

सद्गुरु ध्यान करो दुःख नाशे-श्रातम ज्योति प्राश । 

निज ्ञान--दशा दटने से-अनुभव्र सीर व्रिटसे रे ॥ 
प्रदायी गुह षो* ॥ ७॥ 

सुखसाग-मगवान स॒गुरुकी--पूता भेत्रि रिरिचे । 

सुर "गणनायक हरि! ग्‌ ण लायङ्ग-कीरती प्रतिदिन गावेरे । 

| वीरदायी गूरु की०।॥ ८ ॥ 


श्लोक-~- 
इष्टातिमिष्टरस पूणपदाय दिन्य- 
क -सगापगं सुलमोग.एलाय मक्त्या 
सवत जन्य-सुरसेः सुफले म॑नोतै- 
ददोपसंज्ञ जिनदत्तग्‌ रं यजेऽहम्‌ ।। 


मन्र-- (~ 

ॐ ही" ्री' अद परम पुरूपाय परम गुस्दैवाय भगते 

मिनशसनोदीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 
घरीश्छराय फल यजापहे खाद | 


फलदा % 

सुर्रिधि परिषय परतत्रता-गगा पुएयप्रवाह। 

, श्रीजिनदत्त महेशे, प्रम्टे तीनों राह॥ 
( तजं--बोल् वदे मातरम्‌ ) 

गर देव श्रीजिनदत्त फी नितप्रेम पूजा दीभिये। 
गरत्रिपल्त गृण फी सुघा फा पान प्रतिदिन कीजिये ।र२॥ 
रसौ ग्यारह ,परिशद्‌ आपाद सुद एफादशी । 
गुख्ने किया अजमेर अनशन ध्यान हरदम कीजिये ॥। 

१ गुरुदेव श्रीजिन° ॥१॥ 
पूज्य सीमन्धर प्र घुपर्ते, प्रथम सुरलोकं मे। 
उत्यत्ति अरु एकापतारी, जान पल्ला फीमिे॥ 

"“ “ ५ ८२ गुरुदेव श्रीनिन० ॥२॥ 
ददार , फ. प्ट उदयाचल्ल- विराजी चन से| 
„ मणिधादी भीनिनचन्द्रगुरू दील मे उन्दन शीरिषे ॥ 
गर्देय भ्रीजिन° ॥३॥ 


( ३२२ ) 


करान्तिकर = सस्यग्रदी-गुरु पूजकर संप्रा म॑) 
हीति विस्तार पृश, शीघ्र अपना कीजिये || 
मूरुदैव श्रीजिन० ॥ ४ ॥ 
उ्ीससौ नन्याक्षी संपत्‌, परथसंत सुची ! 
चन्द्रवर्‌ सुपूणं रंग, वसत का रुख लीजिये ॥ 
गृ रदे श्रीजिन० || ५॥ 
हाथरक्ष दादा प्रतिष्ठ योम म उपयोग से । 
पूरय सद्‌ म्‌रु पूज अपना-पूञ्य आतम कीञिये ॥ 
ग॒ रूदेव श्रीजिन० ॥ ६ ॥ 
गणनाथ सुखसिन्धु मरू मगवान सागर पूज्यव्र | 
दिव्य करूणा पुए्यतम अवतार दक्षन कीञ्ये॥ 
म्‌ रूदेव श्रीनिन० ॥ ८ ॥ 
गृषूदेव पृजाको “यति हरिचिन्पुने दप स्वी । 
गते-रचाते जय महोदय--पुएय पैदा कीजिये ॥ 
ग सुदेव श्रीजिन० ॥ ८ ॥ 


-< भ 


॥ मगर दोपक ॥ 


मगरुपय मूर मगल दीपक, मंगरुमारा कारी । 
मंगरु हित मिजन नित कीजे, वरते संगरचारी ।॥ १ ॥ 


( ३२६ ) 


सद्गुरु मंगल दीपक व्योति, हृदयतिमिर दे ययै 

पाप-पतग विनाशक आतम, पणय प्रकाशक मारी ॥ २ ॥ 

सुख सागर भगयान परम गुर, सर्वं अमंगल हारी । 

मंगल दीपक करते सुर ।गणनायङ़ हरि" जयरारी ॥३॥ 
"नोर 


इतत पूज्यपाद प्रातं स्मरणीय जावाल ब्रह्मचारी जेनाचारय 
श्री मल्जिन हस्मागर सूरीश्वर निरचित 
प्रयम दादा गुरेव पूज्ञा 
समाप्रा। 


प 


5) अहं नमः 
द्वितीय दादा गरुदेव मणिधारी 


श्रीजिनचन्द्र सरौश्वर-पूजा 
। "= 
# श्री शुरुपद स्थापना % 
( शादूल विक्रीडितम्‌ ) 
4.) 

ॐ अहे" पदमात्मसाङमवति पै येषां प्रमाषास्तां, 
ये पूज्या अतिशायि-पुएयचरिता आचारसाटतताः ] 
ते श्रीमञ्जिन चन्द्रहरि गुरूषो दाद सणीधारिणः 
पीटेऽत्रावतरन्त॒ पूत-मनसा भक्तत्या नतः प्राथंये ॥ 


४ आह्वान मन्त्र ४ 
ॐ हीं श्रीं अहः मणिधारि श्रीनिनचद्रधरि- 
सुगुरो ! अत्राबतराबतर स्वाहा । 
8 स्थापना सनव $ 
ॐ हीं श्रीं अहेः मशिधारि श्रीजिनचं्रघरि- 
सुयुरो ! जत्र तिष्ट २ठः; उ; स्वाहा । 


€ ३२५ )` 
क्ष सन्निधिकरण सन्त्र. कैः 


ॐ हीं श्री अहं मणिधारी श्रीनिनचद्रषरि- 
सुगुगे ! मम सनिदितो मय वप्‌ सहा । 


६4 
मङ्गलाचरण । 


गोहा- 
ॐ अ जिनचनद्रबर, मणिधारी गुरुदेव । 

क भक्ति भर माप्रसे, चरण कमल दी सेव। १॥ 
मणियाज्ञे दादा गुरु, सदा जागती नोत । 
दिल्शी मे दशन भि, जीयन परबिन होत ॥ २॥ 
जिन शान ज्योतिर्धरा, ' दादा श्रीजिनदत्त । 
पट्‌ प्रभाक भ्रापके, मणियलि , गुरु सत्त ॥ ३॥ 
जिन आज्ञा सुविहित परिधि, खरतर पालनदार । 
उपकारी गुरु देव , की, जाऊ मे बलिहार ॥४॥ 
दादा दृजे मा से, पूजे जो नर नार। 
मन वाहित पावे सदन, पहवि' भयोदधि पार ॥ ५॥ 
करानिधि यु देय की, कपया अप्रपरर । 
जीवन की बढती कला, देवै द्र पिर ॥ ६॥ 
निन पिरे जिन थापना, तिम गु षिरदे सान । 
द्रव्य भाव ,अयिक्र से, पूजा छुगति निदाम'॥ ७॥ 


( ५९६ ) 
१--जल पूजा । 


दोटा-- 
विमलमुणी गुरूदेव शौ, दिव्य धिम गुणदाव । 
लर-पूजा मरु को दरे, सरे विमल गुणमघ ॥ 
( तर्व--मवधू सो जोगी गर मेप रःग-सारावरी ) 


गुरू फी जरु पूजा मलहारी, 
नाञ्धं मै विदारी \ मुर₹० ॥ ठेर ॥ 


जर मे पाबनता रहती दै, गुरु दै पावन फारी । 
याति जल पूना नित करिये, निरमर माव विचारी ॥ 
गुरु की जल पूजा मल्लदरी ॥ १ ॥ 


ज बहते जीवन छो र को, सुरु दै जीवन दाता । 
ज्ञान सरस रस सीच सींच कर, प्रकटति सुखसाता ५ 
गुरु फी जरु पूजा मरुहारी ॥ २॥ 


श्री जिनचन्द्र हरि मणियार, दादा युर उपकारी ॥ 

[जिन शासन के परम प्रमावक) जग मे जय जयकरी ॥ 
| गुरु की ज पूजा मरहारी 1\ ३ ॥ 

सस्त श्री मय विक्रमपुर गुर, जन्म भूमि अभिरामा । 

साह राखल देल्दण दे नस्दन, निभेय जय गुणधामा ५ 
गुरु की जर पूजा मरहारी ॥ ४ ॥ 


( ३२५ ) 


ग्यारह सो सत्ताणु मादो, हद आडम शुम लगने । 
सदगुरु जनम कियो सव-एुखिये, एप सगे पर भगने ॥ 
गुरु की अल पूजा मलहारी ॥ ५॥ 
शल पक्ष की चन्द्र-फला ज्यों, रासलनन्दन स्वापी | 
चालफ पनम दद्धि एये, पुण्य कला पि्ठरामी ] 
गुरु शी जल पूजा मरहारी ॥ & ॥ 
गुरु जीवन गमाजल धारा, सुखतागर मेँ छीना । 
जल पूजा करते भवि गुर की, होते सम घुल पीना ॥ 
गरु शी जल पूजा मल्तहारी ॥ ७॥ 
गुरु भगवान जगत हित कारी, मणिया्े जिन चदा । 
अमतधारा नित प्रतते, दः सुखषद मिटंदा ॥ 
ग्रु फी जल पूजा मलहारी ॥ ८ ॥ 
` गुरु पद्-सेरा अनदद्‌ मेधा, गोष शुद्धि अधिकारी । 
जल पूजा “हरि” गुरु शी करते, धरन धन वे नरनारी ॥ 
गुरु की जल पूल्ना मलहारी ॥ ९॥ 
शोक 
सजीवनाधार्‌ रस-प्रपारी, 
श्ीजैनचन्द्रो मणिधारी दादा ॥ 
तत्पादपद् द्वितय जलेन, 
प्रवाखयामीद सुमोच शुद्धं ॥ 


( ३२८ ) 
सन्-- 


ड" हीं श्रीं यैः परम पुपाव परममुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशंसनोदीपक्ाय नरमणि मर्त 
भाक्लस्थलाय दाद्‌ श्रीजिनचन्दप्ररिशसय 

 जक्लं यजामहे स्वाहा ॥ 
वनः 
१-- चन्दन पूजा । 
दोहा-- 

केसर रंग सगंधगुण-कपूर उज्जवल योम । 

गुरु चन्दन भवतापहर-पूजं धन भविलोग ॥ 

( तजै--भीनाखर स्वामी अन्तरजासी तारो पारसनाथ साग-माड ) 
सद्गुरु मणियाछे जगडजिये ताप सिटाबनहार। र 
विक्रमपुर मे वालकपन मे; सद्गुरु खरे खेल । 
प्रिजन पुश्जन कै सन होती, सुख की रेपे रे ॥ 

सद्गुरु मणियते° ॥ १॥ 


परमं प्रभवतां कौ. साकी, कर पाते मषिरोक। 
रोग शोक सन्ताप भूलकर, होते . माव-अश्ञोक रे ॥ 
सद्गुरु मणियाञे० ॥ २ ॥. 


{ इद } 


एक दिनां जिनदत्तशचरिश्पर, . ण्वर्ची' ग्रंथ महान्‌ ! 
धमं प्रचार विचार से मेने, पदते भवियुण बान रे ॥ 
सदगुरु मणियाले° ॥ ३ ॥ 
देवधरादिक बोध को पाफर, छोड, इगुड सग । 
सद्गुरु का चौमामा करावे, धर सत्संग उमग रे ॥ 
सद्गुरु मणिके ॥ ४ ॥ 
दादा दत्त की सस्य कथा युन, रासर नदन दाल । 
गुरु सतस्गी संयम रमी, पं ज्ञान-विशार रे ॥ 
सद्गुण मणियाल्ते° ॥ ५ ॥ 
देख सपूत सुलघण सदेगुर, मात पिता प्रतिरोध । 
साथ प्रिदारी दीक्षा शिका, नित देते अरिरोध रे।॥। 
मदूगुरु मणियल्े° ॥ & ॥ 
यारदसो पर तीन सुसंबत, धन्य धडी धन योम्‌ | 
फागुन सुद नपमीं रास्लघुत, ठ संयम-सुप मोग रे ॥ 
सदु मणियाठे० ॥ ७ ॥ 
पट वपन कै मयम धारी, मगिक्नारी अपतार। 
धन्य गुरु धन्य देम चले, छोर पर जयकार रे ॥ 
सदगुर मणियाठे० ॥ ८ ॥ 
सुखसामर मे रीन गुर, भगवानरी-सेपाघार्‌ | 
चदन शीतर शात-पुमापी, अयुपम गुण मण्डर रे ॥ 
~ मदुगुर्‌ मपिर 1 & ॥ , 


( २२० ) 


श्रि सद्गु की चंदनपूला, बोधूुधारसङ्य । 
सविनय साधो सिद्धि प्रकटे, परसोतम पद ९१२॥ 
सद्गृरू मणियाङे० ।। १० ॥ 
सन्ताप-संदरि-रसप्रवाही, 
श्रीनेनचन्द्रौ सणिधाहिदा 1 
तत्पाद्पद्य ्ितयं यजेऽहं, 
सच्न्दमेनेह सुगोधष्द्रय ॥ 
मन्तर- । 
ॐ हीं श्रीं अहे परम पुरुषाय एरम ग्‌ रूदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय नरमणि मण्डित 
मालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रषूसद्वराय 
चस्दनं यजामहे स्वाहा ॥ 


@ + @ 
३- पुष्प पूजा 


दोहा-- . 
गुरु घ्ररज भविफूरुको, विकसित करं बिशेष । 
सुमनस्‌ भवे पूजिय, सद्गुरु चरण हमेश ॥ 


( ३३१ ) 


( तज--उठो उठो ए परमादी जीवदढा मजलो प्रवर को ) 
राग--रसिया 


पूनो पूजो" रे मणिधारी ददा-चंदषरीखर को ॥ टेर 1 

रास नन्दन सुषिदित, परतर-संयम में लीना । 

श्रीजिनदत्त परमगुर्‌ सेधा, अमत-रम-पीना ॥ 
पूजो पूनो रे मणिधारी दादा० ॥ १ ॥ 

परम ग्रु के परत्य मे, लिगसाधन करते । 

सै तप्र-स्वात्य माय मे, निर्भय सचरते॥ 


पूजो पूजो रे मनिधारी दादा० ॥ २॥ 
बारह सो पर पांच शुक्र छठ, वैशसे मासे। 
विक्रमपुर श्रीवीर भिनाक्लय, वरभागोल्नसे ॥ 
पूजो पूजो रे मणिघारी दादा० ॥ ३॥ 
दादादत्त स्वहस्त कमल से, घ्ररिपद ठाना । 
आट रप के र।सलनन्दने, युनि युनिपरधारा ॥ 
पूजो पूजो रे मणिधारी दाद्‌ा० ॥ ४ ॥ 
डप्ूलाकाथानगृणी गृण, नच हिगिनव्यो। 
जग बोले जिनचन्रषरी गृ, जय जय चिर जयो॥ 
पूलो पलो रे मणिधाते दादा० ॥ ५॥ 
धन रासठ धन देल्दण माता, घन गुद्दत्त सदा | 
न निनचद्रघरि मणियाते, मन वादित बरदा ॥ 
पूलो पूजो रे मशिधारी दादा० ॥ ६ ॥ 


( ३३२} ) 


सुखसागर भगवान गुरु जिनचंद मदहिमशली । 

प्रमातम पद योधि पिधायक्र प्रवचन रक्रयारी ॥ 
पूञो पूजो रे मणिधारी दद्रा | ७॥| 

री" मुरुचरण कमल में एन्द्र घुमनस भ्रौ को ! 

अकप् अपति फर पिकसाद्‌। पुण्य प्रम्घो को ॥ 
पूजो पूजो रे मणिधारी दद्ा० ॥ ८ ॥ 


श्लोक-- 


मरोपेकदीव्यत्पुरभिप्रवाही - 
श्रीजेनचन्द्रौ मणिधारिदद्‌ा 
तत्पादपब्यद्धितयं यजेऽह, 
मनोऽभिरामः सुमनस्पमृहैः ।॥ 
सूत्र 
दे” हीं श्री अहः प्रम पुुपाय परम गुरुदेवाय भगवते 
. श्रीजिनश्ासनोदीपकाय नरभणिं मर्डित 
मारस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रघूरीरभराय 
- पुष्पं यजामहे स्वाहा । 


` रष 


( ३३३) 
रे-धूप पूजा 
दोदा- 


धूष उरधगति क रहा, सदृगुरु के सत्सम । 
हों समिति शुम वासना, पूजा वरप प्रमग ॥ 


८ तर्ज--सभा मे मेर लुमदी ऊसोगे निस्तार ) 


, पूजा से पाते मवी मब सिन्धु स्रिनिया॥ 
स्यासे पते भि मय सिन्धु फिनारा 12२ 
आढ वरस के छोटे बालक, 
सद्गुरु आज्ञा कै प्रति णलफ, 
; आचारन पद के मंचालफः 
होते ह जय जय कारा । पूजा से पते मवी || १॥ 
दादा दत्त गुर-परटधारी, 
श्री चिनचन्द्र घ्री मणिघ्रारी 
' ५} <जश॒ कीरति, जसम, विस्तारी, - -, 
गुरु कृषा का फर सारा } पूजा से पते भयी° ५२॥ 
दत्त- गुरु -ने वातत - सुना, 
यरोभिनीषुर मते जाना भा 
, , समे है वम रदी मलाई, . , 
करो नित धमं प्रचारा। पृज्ासे पते मी० ॥३॥ 


( २३४ } 


सावी सूचना क्षद्‌ चिधानी, 
योग-ज्ञान वर दिव्य निशानी, 
सव्धानता दी धी वानी, 

गुरु सा सदा उपक्रारा । पूजा दे पते मेदी ॥ ४ ॥ 


मरह सो ग्यारह आषादी, 
देव शयति ग्यारस गुणगाटी, 
प्रयुभक्ति चित्तम अति वादी, 
गुरुदत्त स्वगे सिधारा । पूजा से परते भवी° ॥ ५॥ 


सदगुरु का मरणा मी जीन्‌, 
हम फो दता वोध प्रनीना, 
करो शआहम-करतव्य श्रदीना, 

गुरुदत्त बोध उचारा । पूजा से पते सवी० ॥ ६॥। 
गुरु ज्योति तव गुरु मे प्रकी, 
उदासीनता भटपट षिवरी, 
संचालक की श्ासन-शकरी, 

गुरु बर तेज उदारा । पूजा से परते मनी° ॥ ७॥ 
मच्छपति गुरु श्रीजिनचद 
तेन तिरस्कृत ` रज चंदा, 
संघ चतु्विध मे आनन्दा, 

फला सुवास अपारा । पूजा से पते मबी० ॥ ७॥ 


( ३३५ ) 


सदगुरु सुखसागर ममवाना, - 
मणिधारी जग जुगपरधाना, 
नित पूजो हरि धूप विधाना, 
योधि व्रिशोधन हारा । पूजा से पति भवी० ॥९॥ 
श्लोक-- 
सदोष्वदिव्यैकगति प्रषादी- 
श्रीजैनचन्द्रो मणिधारिदादा । 
तत्पादुपब्र-दिवय यजेऽहं- 
सदूभापधूपप्रतिधृपनेन 
मन्त्र 
ॐ हीं श्री अहं परम पुर्पाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्रीनिनशासनोदीपकाय नरमणि मर्डिति . 
भालस्थलाय दादा भीनिनचन््घरीश््राव 
धृषं यजामहे साहा । 
त्् । 
भ--दीपकः पूजा 1 
दो्ा-- 


शासन दीपक सदगुरु, ज्योतिम॑य न॑य ! 
दीपक पूजा कीजिये, हो ज्योतिःरिस्तार ॥ 


( ३३६ ) ` 


( तञ- केसरिया थासु ग्रीत लगी रे स्वा भावसु ) 
जीवन उजियारे- 
पूजो मखियले गुरुदेव को ॥ टेर ॥ | 
ग्राम नमर प्र पावन करता, शणपतिगुरु जिनचन्दा | 
निनशासन परकाशचन करते, प्रतिवोधे मवि-वन्दा रे ॥ 
जीचन उनियाङ० ।॥ १1 
ध्रि्ुवनगिरी सर्करोट बादी, इन्द्रादिक पुर्‌ नामी | 
जिनासर्यो म कनक करकशध्वज, करं प्रतिष्टस्व्मी रे ॥ 
जीबन उनियासे° ॥ २ ॥ 
भीमपल्ली-उखा- वभ्वेरक, आदिपुसयं में भरी 
उर्षवमय दीक्षा रे गुरू से, नर-नारी अधिकारी रे॥ 
जीवन उजियाले० ॥ ३ ॥ 
उनमें नरपति भावी पट्धर, जिनपति ये नयक्रारी । 
मत्त वादी-मदपदनकारी, ` नैयायिक अधिक्रार रे॥ 
जीवने उञियासे° ।॥ ४ ॥ 
चैत्यवासी पद्यप्रसघरि, पिता साह कषेमन्धर | 
गुरु से एविहित बोध प्रप्र कर, हआ भक्ति में तत्परे ॥ 
जीवन उजियरे० ॥ १५॥ 
गुरु उपदेशाय. -पी. भषिजन, . अत्म लीनता धारी । 


भावुक तरतु-साधु-वतधार, धन्‌ घन वे नर नारे ॥ 
जीवन उजियाल्ते° ।! ४ ॥ 


॥ 


(` ३३० ) 


सागरपाडा महाबनादि, स्थानों मे गुरु राया। 

व्रिधि्चैत्यो में प्रु प्रतिष्ठा, उर्व उह मचायारे॥ 
जीन्‌ उनिणले° ॥ ७ ॥ 

अजमेर जिनदत्त परमगुर, स्वरगधाम-तअभिरामी । 

स्तुष प्रतिष्ठा री सदुगुसने, मन्य भक्ति दिल नामी रे 
जीवन उञियले० ॥ ८ ॥ 

मम्पग्द्शन-ज्ञान-चरण का, दिव्यारोक प्रसारा | 

सुखस्तागर मेगपान परमगुरु, दीपफ़ ऋ उजियारा रे ॥ 
जीवन उजियाले ॥ & ॥ 

“(हरि पूजित जिन शासन मामन, सदूगुर दीप समाना 
दीष पूजञा पुएय प्राश, कीते परिनय विधाना रे ॥ 
जीपन उजियाठे० ॥ १० ॥ 
श्लेक- 

४ आत्माव्मोधोदय-मापपादी, 
श्रीजैनचन्द्रो मगिधारीददिा | 
तस्पादपद्म दविवय यजेद्‌, 
शोयलमदीपपरतिदीपनेन ॥ 
| मन्त्र 
ॐहीं श्रीं शरदं परम पुरुपाय परम गुर्देवाय मगरे 
श्रीनिनश्वायनोदीपकाय नरमणि मरिदत 


{ ३३८ } 


मालस्य दा श्रीजिनचन्द्रश्रूयीशयराय 
दीप्र यजा स्मह + 


€). {9 
€ + 


६-अश्त ष्रञ | 
नादा 


सश्ल पष्ठ मवरपय, सद्गुरुपद सक्ष | 


भ 


अक्षतं पूना-साधना, कोस यक्रपर वेश ॥ 
( तज--दादा देव दयालु तुम को लार््ो प्रणाम ) 


मणिधासै महाराज तुमको लस फएणाम | 
करू षिनय से पजा ककत लाखों प्रणाम ॥ ठेर ॥ 
संय चतुविध समरथ नेता, पादी मत सुफल विजेता । 
नेतः सफर विजेता गुरुको, राखो प्रणाम मयि ० १॥ 
पुर नरपाख मे ज्योतिष मानी, गुरु हरं पूरे ज्ञानी | 
व्योतिपथि्यावले गुरको रसो परणाम मणि० ॥२॥ 
रद्रपल्ली मे आप पधारे, सघुवय था, थी शक्ति अपारे 
दिव्य शक्ति बलशाली गुरुको, राख प्रणाम मणि०।२॥ 
पच्‌ वहं तिथिलाचारी, व्हा पसंडी चर्चाकारी | 
उसे हराने बालत युरो, साख परणाम मणि० ॥४॥ 
तमो द्रव्य चचाँ विस्तारी, राज सम के सुद अधिकारी 


( ३३६ ) 


गुही जयजय बोरे गुरु, लापो प्रणाम ॥ १५ ॥ 
स्वपर समय के सद्गर ज्ञाता, विबुधन ओ गरु बोध सुहाता ! 
विशद युक्ति ब्याल, गरो लापो परणाम मणि० ॥ ६ ॥ 
सद्गुरु सुपसागर भगयाना, सरल सषुज्जछ भाय विधाना । 
मार्ग दिखने बे, गुरुफो छख प्रणाम मणि० ॥ ७ ॥ 
(दरि भच्ततविधि पूजाघारे, सदगुरु सेयफ़ कान पुधरे । 
चन्द्र गुणव, गुरु को लाखों प्रणाम मणि ॥८॥ 
॥ श्लोरु ॥ 
विदक्षतानन्द्रसप्रवाही, 
श्रीलैनचनद्रो मणिधारिदादा । 
तत्पादपद्न द्वितयं यजे 
सथ्ज्जयल्ः सरलाः ॥ 
मन्- 

ॐ ही श्रौं अहै" परम पृसपाय परमगुरं देवाय मगमते 
श्रीनिनशाप्तनोदीपराय नरमणि मरिडित 
मालम्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रगीशराय 
अक्षतान्‌ यजामहे स्यादा ॥ 


~ 


( ३९०..) 


७- नैवेद्य पूजा । 
दोटा-- 
मन-मोदङ़ सघुरातमा, श्रीमदूशुरु महाराजं । 
पूजो नित तेवर से, पायो शिवपुरराज ॥ 
८ तजे - तुम्हारे पूजन को भगवान्‌ चना सन संद्र आलीयान ) 
गुरु सणिधारी वांछितदान | 
दरं नित पूजो चतुर यजान । रर्‌ ॥ 
जिनकी महिमा अपरपारी, जीवन घटना जय जयकरी | 
श्रवश्‌ दर पीलो अपरतपान, सरे वल ओजस पुण्यप्र्न ॥} 
शुर मणिधारी वांछितदान० ॥ १ ॥ 
रिचरते मणिषरे बुनिनाथ, संव सेवर मं रहता साध। 
पारे माद सु बोरसिदान, म्लेच्छ वहं आये कालल समान ॥ 
गुरु मणिधारी वांलितदान० ॥ २ ॥1 
डरो मत धीर वनो नरनार । तुम्हारे सदगुरु ह रखबार 1 . 


देकर यह आश्वासन दान, सरेखा खींची फिल-समान्‌ ॥ 
गुरु मणिधारी वांलितदान० | ३ ॥ 

पापी म्रेच्छ इए युमराह, गुरु फी यौगिक शक्ति अथाह | 

दिया गुरु ने वस॒ नजीवनदान, हुए नर नारी निभेय प्रान ॥ 
गुरु मणिधारी चांछितिदान०° ॥ ४ ॥ 


( ३४१ ) 


गुरु ने महतियाण जाती, बोधे मोर पिपिधभांति । 
हए वे जन धमं अगिवान, ग्रहा ! गुरु बोध शक्ति षित्नान ॥ 
गुरु मणियात्ते बाछितदान० ॥ ५ ॥ 
पूर्वं दिक्‌ तीथौ का इतिहास, बताता महतियाण पराश । 
प्रतिज्ञा उनफी शक महान्‌, “जिन जिनचन्द्र नमे न आन" ॥ 
गुरु मशियाठे बाचितदान० ॥ ६ ॥ 
गुर ने सिरीमारर वश, करई गोत्रो मे अटुपम श 1 
देकर पावन ममकरतक्ञान) बटाया लैन संघ सनूमान ॥ 
गुरु मणियाज्ञे बांचित्दान० ॥ ७ ॥ 
लो नित जपता सदगुरु नाम, पाता सुप संपति धनधाम । 
सुर्तरु सुरमणि परति मान, गुरुको सेषो हे मतिमान ॥ 
गुरु मणिधारी वाितदान० ॥ ८ ॥ 
न होता भूत प्रेत मय मोग, मिरेते अधि व्यापि वियोग । 
कर गुरुदेव प्रम कल्याण, धरो नित्त मन मे पुरु फा ध्यान ॥ 
गुरु मणिधारी बाचितदान° ॥ ९ ॥ 
दादा मगिधायै जिनचंद्‌, कटं कोटी संफट-फद्‌ । 
गुरू ई सखमागर भगवान, हरिगुरू पूनो धर पुक्वान ॥ 
गुरू मणिधारी बादितदान० ॥ १० ॥ 
श्लोक-- 
सन्मोदकोऽय मधुरप्रबादी, 
श्रीजैनचन्द्रो मणिधारिदादा ! 


( २४२ ) 


तत्पादपद्य द्वितयं यजे, 
सन्मोद काद म॑धुरात्मभारवैः । 
मन्व-- 


ॐ ही श्रीं अहे परम पुर्पाय परम गुस्दैवाय भगवते 
श्रीजिनक्षासनोदीपकाय नर्मणि मण्डित 
मारस्वरय दादा श्रीजिनचन्द्रसरीष्वराय 

नैवे्य' यजामहे स्वाहा 1 
"गभार 
<--फर एजा 
दोदा-- 
१४ 
सदगुरू सेवा मधुर एर, जो चाखें नर मर्‌ | 
जनम मरण फो मेटठर, हो जाते मवप्र्‌ ॥ 
( तजे- शु कटं कथनी स्टारी राज शु कहं कथनी म्हारी ) 
चरण कमर बङिहारी नाथ ! जा हे मणिधाय । 
पूजा एल अविकारी नाथ ! पाङ हे सणिधारी | टेर॥ 
धन्य धरातल धन्य पड़ीं वह, विचरते जव स्वामी | 
दरशन धन धन बे नर पते, जो होते रिवगामी ॥ 
नाथ चरण कमल बलिहारी 
नङ हे मरणिधारी नाथ । १॥ 


( ३४ ) 


योभिनीघ्रुर मो यब दील्दी है, उस के पाष पधारे। 

गुहू पिचस्ते भागी-पीचे, भविजन कान सुधारे 
माथ चरण कमल वरिदहपी° ॥ २॥ 

सदगरु महिमा को सुन पये, मदनपाल महाराज) 

दशन कर हौ दर्पितं मिनति, करते साथ ममाजा॥ 
नाथ चरण कमर वरिहिरी* ।॥ ३ ॥ 

योगिनीपुर मे नाथ पारो, बरोधषुधा को पिखायो। 

भिथ्यामत त्रिप से हम मरते, भाप दयालु जिलायो ॥ 
नाध चरण कमले ब्रिदिरी ॥ ४॥.. 

परमगुर जिनदक्त ने रोका, जाना मसे देवे । 

रज्रा का श्रग्रह फल भारी, होनी होसो होषे ॥ 
नाथ चरण फपर यलिहरी० || ५ ॥ 

श्राप परधारे योगिनीपुर जो, दीन्दी आज कदाया। 

सदुगुर पद-रज प्रवन भूमि, तीरथ रूप मनाया ॥ 
नाथ चरणं कमर परिदारी° ॥ ६ ॥ 

चंद चफोर मोर मन मेहा, त्यों सदगुरु से नेदा। 

मदनपाल वरप आदफ होते, भ्रव्रक गुण गहा ॥ 
नाथ चरण कमर वरिहारी० ॥ ७॥ 

था दुखचन्द्र यडा अदिचन, शन्तु भगत था भारी । 

सदगुरु मद्धि नजर, दौलत से, भा धनद अपवारी ॥ 
नाय चरण कमल यलिदहारी० ॥ € ॥ 


( २४४ ) 


मिथ्या दृष्टि देव को सद्र, समिति दं उपकारी | 
जिन सन्दिर भस्मे मे थापे, करे शासन रख्ारी ॥ 
नाथ चरण कमलं वल्तिहारी०° ।। & ॥ 
सुखसामर भण्वान गु की, सेवा सफर हमेशा । 
हरि पल पूजा सविजन फीजे, धरते मव विशेषा । 
नाथ चरण कमर विहारी ° ॥ १० ॥ 
श्लोक-- 
सूनेच्छिोत्तसफरेकरसप्रवाी, 
श्रीजेनचन्द्रो मणिधारिदद्‌ा 1 
त्पादषद द्वितयं पञेऽहं, 
प्रधान-पुण्यात्मफएलप्रदानेः ॥ 
व 
ॐ हीं श्रीं अहेः परम पुरूवाय प्रम गुरुदेवाय सगवते 
श्रीजिनश्चास्नोदीपकाय नरसणि मण्डित 
मालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रषूरीश्यराय 
एतं यजापहे स्वाहा । 


छः. 
दोहा- 


गुरु आज्ञा वर चछ ही, ऊज रखे संसार । 
सद्गुरु पूजो वनसे, विनय विवेक विचार 1 


( 3४५ ) 


( त्जं--सुभप्पा पाप विचारो २० ) 
-राग भैरवी † 


उपकारी अपतार पुपूजो उपक्रारी अपतार । 
शरीभिनचद परम गुर पूजो उपकारी अवतार, सुपूजो° ।र॥ 
दील्दी मे चोमा उर्वि, रेत पर उपकरार। 
आत्म ध्यान ठनूमय गरु रदते,खप्रमाद्‌ गणधार, सुपूजो०॥९॥ 
सदूगरू सिद्ध मदननपस्ताघरफ, जोडी पुण्यश्चपार्‌ । 
-श्जुपम अदत हु जगते मे, श्रीनिनधमप्रचार, घुपूजो ०।२॥ 
श्रीजिनदत्त परमगरू पायन, वचन भगिष्य परिचार । 
अन्त समय सदगृरू निजजानं, अमय माब अप्रिफाररुपूजो॥२॥ 
सथ चतुविध ऊ प्रत्ते, रस्नत्रय मण्ड्‌ । 
सू उटाते जाना रखना, तीन तत्वआधार्‌, पुपृजो° ॥४॥ 
पण्डित मरण उदाप्त न होना, जीवन तत्व विचार । 
सुबिहित विधि चरी होना, करना सूर प्रचार, सुपूजो ।१५॥ 
नरपति गणपति योग्य समद्नना, रै मेरा निर्धार । 
शासन की र्ता निव करना, रना निज उद्धार, युपूजो° ॥६॥! 
श्रहमतेन पूरण मणि, मेरे मस्तफ़ रदी उदार । 
दूध क्टोरे मेके ठेना, होगा जय जयकार्‌, सुपूज्ञो० ॥७॥ 
सवत बरद मो तेनीषठा, माद्रषं दृजा धार । 
दृष्णपक्त चौदक्त फो सद्गुरु, पटुचे स्थग मन्ञार, पुपूजो० ॥८॥} 
सदगरू-रिरदी मथ चतुरपमिध, करता शोक श्रपार 1 


{ 2४8६ ) 


जीबन ततव पिचार अंत म, धारं धीरज सार, सुपूजो° ॥६॥ 
स॒द्गरू सुखसागर भमवाना, समकरितगणदातार । 
"हरिः" पूजीत' मणिधारी ददा, पूजो प्रमाधार, प्पूनो० ।१०। 
श्छोक- 


सद्बोध व्ात्मकमाववादी, 

श्रीजेनचन्द्रो मणिधारिदाद्‌ा | 
तत्यादपश्नदह्ितयं यज्ञेऽहं, 

पवित्रवस््प्रतिदोकनेन्‌ ॥ 

सन्त्रे 
ॐ हीं श्रीं अहं परम पुरपाय परम गरूदे्ाय मगवते 

श्रीजिनशाद्नोदीपक्चाय नर्मणि मरख्डित 
भाल्लस्थक्लाय ददा श्ीजिनचन्द्रहुरीश्वराय 

वस्त्रं यजामहे स्वाहा 


-@ & 
१०-ध्वंज प्रजा 
दृहा-- 
जीवन ध्वज चा रहै, श्रीसद्गुरू. परसाद । 
ध्वज पूजा मवि कीजिये, मिटे समी अवनाद्‌ ॥ 


( ३४७ )} 
( तज मढा ऊषवा रदे हमारा ) 


जीवन ध्वने गुरु जय जयङ्ञरा 1 
मयिधारी जिनचन्दर॒ हमारा ॥ टेर ॥ 


जिन शासन धति उच्च भवन मे, ऊर्धं श्रो मध तीन चुबनमे। 
श्रीजिनचन्द्र यक्ञघ्वज धारा, जीपन ध्वज गुह जय नकारा ।।१॥ 
पथ भूल फो पथ दिखलाता, मूटजनो फो बोध दिलाता 1 
दै मदृशुरु प्वज नित अविकारा, जीवन ध्वज गुर जय जयकारा ॥२॥ 
सबफो वस॒ उत्थान यतात, ज्ञान-ज्योति को ही चमकाता 1 
पतितां फा भी सुखद महारा, जीवन ध्वज गुरु नय जयङ्ञाए ॥२॥ 
सद्गुरु ध्यज की यलि वलि नावे, महापुएय से दशन पर्वे । 
सद्गुरु ध्यन ह प्राणा-धारा, जीवन ध्वज गुद जय जयकारा ।॥४॥ 
धमान ने इये प्रचारा, अभय बनाकर भय सदहार। 
सदगु र ध्वज यह मदाउदारा, जीवन ध्वज गुर जय जयकारा ।५॥ 
जिनवल्नम फी शक्ति इसमे, जिनदत्तातम ज्योति इसमे । 
सद्गुरु घ्न दै गुण मर्डर, जीयन ध्यज गुहू जय जयारा ।।६॥ 
महतियाण वर्‌ वंश नाया, सुपिति विधि पट वस फखाया] 
सदूमुरु प्वज दै भोदनगारा, नीयन ध्यज गुर जय जपकारा ॥७)। 
सुखसागर भगवान इमीमे, हरि पूजित ध्वन माव दृप्त म] 
ध्वन जिनचन््र विशद विसतारा, जीवने ध्वज गुरू जय जयकारा ॥८॥ 


( रेष्ठ ) 
श्छोक- 


ध्वनानुरूपो वर-मागयही, 

श्रीजेनचन्द्रौ मणिधार्दिदा । 
तद।ख्ये सक्तिमरात्मनाह, 

ध [। 
माशेपयासि ष्वजपात्सश्चुद्धय । 
मन््र-- 
ॐ ह्वीं श्रीं अहैः परमपुरुषाय परमगुरुदेवस्य भगवतः 

श्रीजिनक्षासनोदीपकरस्य नरमशिमर्डित 


भालस्थलस्य श्रीजिनचन्द्रघरीष्छरस्य मंदिर 
क्षिखरोपरि ध्वजमारोपयामि स्वाहा | 


# छशा ॐ 
दोहा-- 


मवं तमो सद्गुरु भजो, गौर बहे अरर । 
गुरु सतसंगी नितं बनो, पाओ वजर पार ॥ 


( तज -मे आया तेरे द्वार पर० )' 


श्रीपणिधारी महाराज, महिमा अपरंपारी है । | 
जिनचन्द जागती जोत, जगत मे जय जयकारी ५ ठेर ॥ 


( ३४६ ) 


[॥ 


श्रीजिनदत्त परमगुरु, कृपया पट वर्पीविय मे । 

सा रास देन्दण देधी, नदन सयमवारी है, म्रीम० ॥१॥ , 
चौदह वर्षी दयम; गुरने गणपत्िपदधारा । 

कर्‌ यादि विजय निज ज कीरति जगम विस्तारी हे, श्रीम०।॥२]! 
श्रीमहतियाण महती जाकी, को जैन मना करके 1," 

श्रीसष वृद्धि कने बाले. गुहु गी पचरी हे, शरीम० ॥३॥ 
दीन्दीपपि शरीमदनषार, महाराजा को बोधा । 

जन बनाया, भरमपरापना, चूं प्रचरी दै, श्रीम०॥४॥ 
परतिमोधे श्रीमाल्पंत फे, गोजर कई गुरु ने। 

दै उना इतिहास जीवनी, उनङी मारी दै, श्रीम ॥५॥ 
हा { छव्वीसर वरम की, वयमे स्वमा प्रये । 

दीन्दी दीप्य धाम धन्य, श्ना उपकारी दै, श्रीम० ॥६॥ 
मादो एृण्ण चहुरदक्ी, गुह री पुण्य भयतती फो । 

खेच मना मानो फिरितो, गिज हमारी ई, भ्रीम० ॥७॥ 
श्रीजिनपति घएरी्नर, सद्गु के पदधारी घे । 

मत्तवादीगज सिदफेसरी, कीर्तिं उदारी ई, श्रीमन 1८] 
छर्तरगणनायऱ सुखक्षागर, श्रीभगवानगर्‌ 1 

मणिधारी दादा मीपूज्ा, मगल कारी ह, श्रीम० 

उन्नीस सो श्चटराणु सुद, अपराडी दूज दिने । 
सोकल सर मे पष्प प्रये, यदह अवतारी द, श्रीम० ॥१०॥ 


1६11 


( ३५० ) ॥ 
दिव्य सत्य इतिहास भाव से सद्गुरु दशेन षा । 
“जिनदरि सदूणुरू-पूजा गाओ अआनन्दकारी हे, श्रीम ०।११॥ 
~~ 


इति पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय आबाल त्रह्यवारी जैनाचाय 
श्रीमज्जिनहरिसागर सूरीश्वर विरचिता 
शरीद्धितीय दादा गुरुदेव पूना 


समप्ता. 


> 


ॐ प्रहु नम 
श्रीतृतोय दादा युुदेव 
श्रीजिनङ्कराखसूरीश्वर पूजा । 


~= 


# श्री गुरुपद स्थापना # 


(१) 
यततरावतरत्र दयानिचे ! 
+ इशलघठरिगुरो ! सुप सागर ॥ 
जिनमते भगवन्‌ ! हसिपूज्य हे ! 
करुणया परम कदल इर ॥ 


ॐ अहतान्‌ मन्त्र ् 


ॐहीं भीं गह श्रीमि इशरु खरि गुरो। 
यत्रावतरा्रतर्‌ खाद । 
® श्यापना मन्त्र ® 
गही ध्रीं अहं शरीजिन इर ष्रि गुरो ! 
म्रिष्टर टःटः टः ब्पह्य। 


( ३५२ ) 
( संनिधिकरए सत्र ) 


ॐ हूं श्री अद श्रीनिन शल रि ुरो 
अभ्र संनिहितो मब चषट्‌ स्वाहा । 


ॐ > 


१--जर पूजाः ¦ 
, दोहा 

ॐ अरः गरुदे पद, रथिशक्षि ज्योति पिशेष । 

हृदय तिमिर हर बोधदे, वेदन करू हमे ॥ १॥ 
स॒क्षरु इुशरु सङ्खल करण, परम शंख गुरुदेव । 

सवा ते मेवा भिरे, साधू सदगुरू सेव ॥२॥ 
सुषिहित खरतर्वर विधि, विस्तारक सुखशर । 

जिन शसन मासन गुरू, पूजन परमाधार ॥ ३॥ 
दाद्‌ श्रीजिन कुरर गुरू, श्रीपदं पुण्य प्रभाव । 

ङश माच पूजन कयां, विटे अङ्कुल माव ।। ठे ॥ 

गुहेव से शिष्य भी, होवे गुरुषद्‌ योग । | 

पारस पएरसन लोहं भी, होत कनक गुण भोग ॥ ५॥ 
परमेष्टी तीन पदे, आचारन सिरताज। 

पूज नित भव सिन्धु से, तारक दिव्य नहाज॥६॥ 


निमंर जल चन्दन प्रुख, द्रन्य भावदो मेद । | 
पूजो मविजन मावस दूर ठरे स खेद ॥७॥ 


( ६५ )~ - 


श्री य॒स्य पूजा करो, विशदं मात्रं जकधार । 
पाप ताप मल दूर हो, आतम शानि अपार ॥*८ ॥ 
( त्च - तुमा लासो भ्रणाम्‌ ) 
हो परम प्रमाप - शल गरु ङो लसों प्रणाम । 
पाप ताप मलहारि गुरुके कणे प्रणा ॥ टेर ॥ 
जिन कामन मे जीवन दाता, 
खरतर सुप्रिदिि प्रिधि प्िघातता, 
कुशल दशल गुण बाले गृह ग छासों प्रणाम ॥ १ ॥ 
यर भिनेश्मर . परार - प्रचि, 
प्मेषठी- पद पुण्य विति, - 
युग प्रान पदं रे ग॒रुङो सों प्रभाम ॥२॥ 
भारत मरुधर मडल पावन, 
जन्म भूमि ममियाणो धन वन, 
तीथं बनाने बान गुर ओ लासो प्रणमि ॥३॥ 
` आओमपाल उ उश पिभूषण, 
पुनित छजेड गोर अदृपण, 

ल उनयारने बले गुह को लापा प्रणाम | ॥ 
" ५" म्री जेन्दग्र गुरु त्ता, '' “ 
सतीं जयततिरी सद्गुरु माता, ˆ 
मनको हने बाले गो लापा प्रणाम ॥५॥ 


( ३५४ ) 


विक्रम तेरह-पेतीसा र्मे, 
लगन घडी शुभ पण्य दिश्लार्मे, 
जन्म सुपाते बर्ते गुरुको रख प्रणाम ॥ ६ ॥ 
वारक पन में पुण्य प्रभावे, 
वयुरहारिकि ग॒ण ज्ञान उपवे, 
बुष नास अभिरामी गुरु को लाखो प्रणाम । ७ ॥ 
पुण्यवान गुणत्रान सुनिभय, 
सुखस्ागर भगवान महोदय, 
मागं बताने बले गरु को लालों प्रणम ॥ ८ ॥ 
विशद माव जर जलल जीवन धारा, 
“जिन हरि' पूजो नित अष्रिकारा, 
पूञ्य इशल पदवारे गुरु को लाखों प्रणाम ॥ & ॥ 
( कान्यम्‌ ) 
यः पप--सताप-मलापहारीः 
दादा-भिधानः इशषल्लास्य-घरिः । 
तत्पाद-पञ्च -दितयंः नमामि, 
जलेन भक्त्या स्नपयामिनित्यप्‌ ॥ 
मन्तर- 
ॐ हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय 
मगत्रते जिन शासनोदीपक्ाय श्रीजिनङ्कशस 
धररीङ्वरायं जलं यजामहे स्वाहा । 


( ३५८५ ) 


२--चन्दन पूजा । 
दोदा-- 
मवर-मव-रोग हरं गुर, चन्दन पूजा पोग। 
आतम--शाति अनन्तगुण, प्रकटे शिवषुल मोग ॥ 
( तर्ज-भिनामर स्वामी अतरनामी तारो पारसनाथ ) 
राग माद 
मब रोगनिवररे बोध प्रचारं श्रीगुरं गुण मण्डार । 
हां - श्रीगु गुणमण्डार मवरोगनिभार ॥ टेर ॥ 
तेष सेतारीस्र फागुन, सुदि सातम पुपकार । 
कुशल फीरति दश वपके मालफ, परिडत वर अनगाररे ॥ 
सरोग निवार ॥ १॥ 
कलिकाल केवली नुप प्रतिबोधक्, गुरुजिन चन्द्र घरीन्द 
पायन गोधि विशोधित आतम, सेवितपद अरविन्दरे ॥ 
भयरोग निवार | २॥ 
गुरुणम आगम तत्व पिवेी, निजपर्मत कै नाण । 
पट्‌ देन निज दान कारकः, तारक शुनि गुणखाणरे ॥ 
मवरोग निवार ॥ ३॥ 
तपजप संयमी ज्ञानीष्वानी, प्रकरितुण्य प्रताप । 
भौनिन शासन रघकशि्षक, द्र दरे दुःखतापरे ॥ 
मवरोग निरारं॥ ४ ॥ 


( २५६ ) 


प्रस अक्क धमं प्रचार, सस्य पिचारक्ार । - 

स्तेय पत्ति व्रहयत्रतीवर, अयन श्रपिदाररे ॥ 
-अवरोग -निवारे० ॥ ५ ॥ 

घुषिद्ित सद्गुरु पारतव्य ते, परिदित परतनम । 

परीर-वीर-मभ्रीर पुजीवन, जय जन तारसार ॥ 
सवशेम नियारं० ॥ 5 ॥ 

नन्संशूमि युरुदीक्ताः युधि, समियामा सुखधात । 

दुखक्ासरः भमेषानमहोदय, गुरु पूजो , यक्रिराघरे 1. 
मघरोष रिषार० ॥ ७ ॥ | 

श्त मंसलक्दी इशलभर हं, वावना चन्दन्‌. । 

न्दत प्रजन करते भविजन, होवे दरिः गण यपर ॥ 


मवरोग निवार० | = ॥ 


६१] 


= कोच्चम्‌.). 
 सघसेगहारी - परपरोपकास 
दाद्भिधानः - इुशलाख्यष्टरिः-। 
तस्पादयच्च -द्वितयं-- नमामि - 
सुच्चन्दनेनेह - सदायजेऽहय्‌ 
| ६. 
ॐ टी श्री अह्‌ परम पुष्पाय परस गुरदेवाय्‌ भगवते 
शरीजिनश्चासनोहीएकाय श्रीजिनड्शक्ल 
्ररीञ्चराय चन्दनं यजामहे स्वाहा ६ 


८ ३५७ ) 


उ--पुष्प प्रजा । 


~ ~ दोहा-- 


गुरु यमन्त ऋतु रूप है, मिजन जीयन प्ल" 
गुप पृजो फ़ल -से, जरू रोय सप एल ॥ 
{ तज--जाटं वमत वारर प्रभु पूजे मगनमे } 
इृशरकरण गुस राजरे, नमो मविजन मवे । 
मगिजन मत्रे शुभगण अवे, 
नमोकृणल गुख्णाजर नमो मव्रिजन मवि० ॥ टेग ॥ 
श्री जिनचन््र परीश्यर मदगुरू, ' 
पदमगी जयक्राररे नमोभविजन मत्रे }, 
ल कीरति परुनिनायकलायरः, 
होवे गुण आगार्रे नमोमव्रिजन भवे० ॥ १ ॥ 
तेरह से पिचहत्तर माघ, , 
सुज तरस शमयोगरे नमो मपिजन भवे० ॥ 
जघु कीरतिरिति अलुपम मोम, 
प्ली अुव्नामोगरं नमो भग्रिजन भव्रे° ॥ २) 
इालामाड कन्यानयरे, 
आरिकानरभट्रर नमोमव्रिजन भावे ॥ 
मागड जाबादिपुर नियामी, 
मथ भक्ति गह गदर नमो भविजन भघे० ॥ ३ ॥ 


( ३८ ) 


न्र्‌ तमीना संष प्रषु श्री, 
बिजयिंह सुभक्तरे नमोमपिनन मवे । 
सेहू-हूडा अर दिल्दी के, | 
अचरसिह संज॒त्तरेनमो भपिजन भावे ॥५॥ 
पच शब्द के वाजे बज, 


गने गगन घन गाजरे रभोमषिजन मवे | 
मंगल गीत मधुर धुनि मंजुल' 


गावे भक्तं समाजरे नमो मयिजन भावे० १।५॥ 
नंदी दिव्यमहोत्सव पूय, 
श्रीनामोर्‌ मक्चाररे नमोभविजन माते । 
सचना चारन पद श्री गुरुद, 
कुश कीरति को साररे नमो सपिजन भाघ ०।(६॥ 
गुर वसन्त जनं नीवत पावन, 
फूल प्रफुल्ित्त होत रे, नमो मविजन सवे । _ 
लग मं जिससे अत्तिमनोहर, 
प्रसरे परिमरु पूररे नमो भविजन मावे! ७॥ 
वाचना चारन इशल कुशर गुरु, 


सुखशागरं मगवानरे , नमोभधिनन मवे । 
हरिः गुर पूजो हृदय फमल मेँ 


पावो इशक निधानरे-नमो मविजन भवेन । ८] 


( ३५६ ) 
( काव्यम ) 
मव्य-प्र्ूत-प्रतिोधरारी) 
दादामिधानः कुशलाख्य घरि; । 
तत्पाद पद्-द्वितय नमामि, 
प्रष्ून-पूञ्यैः परिपूजयामि ॥ 
मन््र-- 

ॐ हीं श्रीं अह परम परुषा पम ग्‌ र्देवाय 
भगवते श्रीजिनशासनोदीपराय भ्रीजिनङ्कशल 
हरीश्वराय पुप्प यजामहे सवाहा ॥ 

न ~ 
--धूष प्रजा । 
दोहा- 

ड गुरु धमं दशामयुत, उरथ सिद्ध गति माव । 
पूजो प्रप दशाग से, युसुप्द गुरुपदं दाव ॥ 
तर्ज--( हो उमगाय शारी चोली प्यारी लागे ) 
डो गुरूराज पद्‌ शुम भापधरी नित पूलो नर नार । 
दो गुरूराज पूजा करते भजन ठोवे मव पार्‌ ॥ 

मयपार होजीं नर नार ॥ टेर ॥ 


( ६६० ) 


कुशल परति युनिजन की, कुशल कीति विस्तार | 
जय दष्ट जग मँ वहा, जन बरोट जयङ्ञर 1 
हो गुखन श्रीजिन सामन, यासन कारी पकर | 

हो गुद्राज० ॥ २ ॥ 
नरपति वरोध सदयुर, सणपति श्रीजिनचन्द्‌ । 
आयु लेप निज जानते, त्रतम-ध्यान-स्द ॥ 
हो गुरुराज निजपद योन्य इश को दख अविकार | 

ह गुसाज०) २॥ 
श्री रनेन््रचाय का, दं गुरु शक्ना रुष । 
शर कशल पद योग्य है, यामे मीन न मेख ॥ 
हो गुरुरान जग उपकारी, जानी सहिमा -हितकरष | 

हो गुरराज०॥! २॥ 
राधकं गुरुदेव के, श्रमणोपा्् वीम । 
पिनयसिहद को दं गुरु, सेखाज्ना तदधरं ॥ 
हो गुरुर पणय प्रक्षा विराजित देधे बोधसार्‌ | 

हो गुरुराज० ॥ ४ ॥ 
पंथ चतुर्विध सथ मे, क्रते धमंप्रचार्‌ । 
कोणा में श्रीभुरु, पैव स्वगं मश्चार ॥ 
हो गुरुराज श्रीजिनचन्द्र विरह में छया अन्धकार । 

दो मुरुराज० ॥ ५ ॥ 


( २६१ ) 


तेरो महत्तरे, ग्पारस मिती उदि जेढ। 
युम्भ रुगन निश्वत करे, मध म्र जग शठ ॥ 
हो गुरगाज पटिम पणय महोत्मप जाः वरदा । 
ही गुरूराज० ॥ ६ ॥ 
तेनपल्ञ दनी --गुणी, स्डपाल सहयोग । 
आमत्र श्री सध, फो, पूयं पृण्य--धनयोग ॥ 
हो गुरुराज भ्रोमा पाटण की क्या वरण थी भपार। 
हो गुरुजन ॥ ७ ॥ 
श्री रजेन्द्राचाय त्म, रठेपाक्ना अनुमारं । 
उुशत्तफीतिं धुनिगाज ङा, क नाम मरार ॥ 
हो गरूगज भ्रीजिन णर छरीषवर ङी हो जयक्रार । 
् ˆ हो गुखन० ॥८॥ 
श्रीजिन कुशल ष्ठरीष्रु, दादा युग प्रधान । 
अतिशयधारी पृल्यप्र, मुप सागर भगपान ॥ 
हौ गस्राज पद रि" पूजो भवे हेमो मपणार 1 
† हो गुस्ाज० ॥ ६ ॥ 
( काठ्यम ) 
धम--ग्रचारी वर-गोधकरी 
दादामिधानः कुदलास्यषठगिः । 
टन्पद्--पद्र--दवि्तय नमामि 
दध्ाग-पृषं सुपरिक्षिपामि ॥ 


{ ३६५ )} 


मन्-- 
ॐ हीं श्रीं अदैः परमपुरूपाय परमगुरुदेवाय भगवति 
जिनशास्रनोरीपकाय श्रीनिन इश सरीश्वरायधृपं 
यजामहे स्वहा ॥ 


५--दोपक प्रजा । 
दोदा-- 
मन सुपात्र गुण व्रत्तिकर, सदूगुरु धरम सनेह । 
ज्ञान उजेला तित करे, दौपक पूजा एह ॥ 
तजे--( जिन मत का डंका आलसमे ) 

अज्ञान तिमिर अति दूर किया, 

गुरु दीपक इुशल परीश्वर ने । 
चर ज्ञान प्रकाश्च प्रचार फिया, 

गुरु दीप्र कुश घररीश्वर ने ॥ 
जिनचन्द्र्‌ परम गुरू पिरह हा, 

प्रधेरा सव जग उखाया था। 
ज्योतिमंय पद्‌ परकाश्‌ किया, 

गुरु दीपक कुशल घूरीद्छर ने ॥ 

अज्ञान तिमिर० ॥ १॥ 
अत्ति दिव्य सुपंचाचार विधि, 

स्वाधीन समाराधन करके | 


( ३६३ ) 


निजपर हितकर उपदेश दिया, 
गुरु दीपक कुशल श्ररीदधर ने॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ २॥ 
पचेन्द्रिय यिषम विषय त्यागी, 
मवे विध व्रह्म गुपतिधासयी । 
कर प॑चसमिति दी श्म शिक्षा, 
गुरु दीपक कुशल षरीदयर ने ॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ ३॥ 
अध्यात्म सम्यक्‌ मार मं 
सपिवेक महव्रत पच भरं। 
अपना प्रका कल्याण जरिया, 
गुरु दीपफ कुशल ष्रीदवर ने ॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ ४॥ 
है दुदमन चार कषाय उन्हे, 
क्ट तीनों गुप्रि मे ऊद शये 
सेयम प्रथ खुन्दर शुद्ध किया, 
गुरु दीपक कुशल ्रीश्मर ने॥ 
ट अज्ञान विमिर० ॥ ५॥ 
युग॒धमं प्रिका् रिदष शिया, 
जग मेँ जीवन सचार्‌ सिया । 
कर दी म्रमावना शसन की, 


{ २६४ )} 


गुर दीप इल मृरीश्वर चं ।+ 
ञ्रज्ञान तिमिर्‌०॥ ६॥ 
छत्तीस मदायुण धारक हौ, 
दुगुण स्र दूर ममा काके । 
शुभ काम नाम अनुचर्‌ क्रिय, 
गुरु दीपक कुशल प्रमीशवर ते | 
ज्ञान तिभिर० ॥ ७ ॥ 
गुरु दीपफ पूजा करते है, 
भव॒ वरन मेवे न भर्ने हः 
हरि सां वतावा उन्नति का, 
गुरु दीपक कुशल ब्ररीशवर ने । 
अज्ञान तिमिर० ॥ = ॥ 
| ( काञ्यप ) 
यो दीपकोऽन्ञानतमो ऽपह्यरी, 
दाद्ाभिधानः कु्लार्य-घरिः 
तत्पाद्--पद्च--दहितयं नमामि, 
सदौप-पूजां विदधे सुभक्त्या ॥ 
मत्ने- 
ॐ हीं श्रीं अहः परम पुरुषाय परमगृरुदेवाय भगवते 
न शासनोदीपकाय श्री जिन कशल 
छरीश्वसय दीपं यजापहे स्वाहा । 


( ३६५ ) 


इ-अश्चत प्रजा । 

ददा 
श्र्तेत पदुगुर दव फा, अन्तत पद दातार । 
अत्तत पूजा कीजिये, शक्तय गुणे भडार ॥ 

( राग गजल ) 
कुल गुरुएम पद पूजा, कशल पद दान देती हू । 
कुशल गुरूगज की महिमा, अजञय अनन्द देती है ॥ 
कुश्चर गुर । ठर ॥ 
मरु युजः २ सौरा, सपाल्प यिन्यु पजव्रे) 
सुगुरु पद्‌ पायनी भृमि, अजय आनन्द देती दै॥ 
९. ट गुरु* ॥ १॥ 
सदा दपुर प्रमे, ठगुरु ने निज पिह से] 
अष्त्ति गी धमी मरो, अजय श्रानन्द देषीदं ॥ 
कुणल गुर० ॥ २॥ 
सदा तेजो पिधाय, गस्से भरम पाङ्रवे। 
हए धर्मा कथा उनङगी, प्रज यानन्द्‌ उती दै ॥ 
2. दुभन--गुर० ॥ 3 ॥ 
गुरं उपरेण से निक्ले, हजारे स्रव तीरा कर| 
पर्षि; दई भारो, अज्नव अनन्द" देती है ॥ 
कुणल गृर° । ५ ॥ 


( २६६ ) 


मुरु उपदेक्ष पकर कै, हुए घधु करं साध्वी । 
उन्हीं की जो भिनी संख्या, अनवर अनन्द देती है ॥ 
कुशल गुरु° ॥ ५॥ 
हजारे खी पुरूष जिनसे, इ९ बारह वती सच्चे । 
गुरु उपदेश की चेरी, अज्व आनन्द ॒देती है ॥ 
कर गुरु० ॥ ६ ॥ 
हजारो पूर्तयो की मी, प्रतिष्ठा कीं गुररने। 
प्र की सूयां भी ३, अजब आनन्द देती हे ॥ 
कशल गुरु० ॥ ७॥ 
गुरु के मक्त थे गुरुवर, अतः गरु को मूतियो कै । 
प्रतिष्ठा आज भी उनकी, अज्ञ आनन्द देती दहे ॥ 
कशल गुर० ॥ ८ ॥ 
गृरु थे श्राप सुख सागर, गरु भगवान उपकारी । 
“हरि” मरुदेव की पूजा, अनर आनन्द देती है ॥ 
कुशल गुरु° ॥ 8 ॥ 
( काल्यम्‌ ) 
सदाक्षुताचार-विचारकारी, 
दादा--मिधानःकुशरास्य--सुरिः । 
तत्पाद--१य्द्वितयं नमामि, 
तथादतैः साधु नरी यजेऽहम्‌ ॥ 


( ३६७ } 
मन्त्र- 

ॐ हीं श्री अः परम पुरूपाप परम गुरुदेवाय भगवते 
जिन शसनोदीपकाय भरी जिन कुशल 
घररीश्वराय अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ 
नः ८ ~ 

चेषेय 
७- पूजा । 
देहा 
सरस मधुर उपदेश सुन, श्रीगुरु फी सगिशेष । 
सरस मधुर नैवेय से, पूजो गुरु हमेश ॥ 
( तज - महावीर तुम्हारी मोहनमूर्ति ठेखी मन ललचाय ) 


जिन कुशल घरीर ज्ञानी गुह की जाऊ मँ बरहर । 
पूज" नित सपिनय भवे गुरु री जाऊ मेँ मक्तिहार ॥३२॥ 
गुरु ज्ञानी जग उपकारी, श्रागम उपदेश विहारी । 
मागम उपदेश विचारी, गुरु की जाऊ मे बलिहार ॥ 


जिन कृश्ल० ॥ १ ॥ 
सत-रम॑मीनय प्रमाणी, वरस्याद चाद गणलाणी । 
द्यमृत सम छुखकरवाणी, गर की जाडं मेँ चरिहार ॥ 


जिन करशर० ॥ २ ॥ 


(दक ) 


नवतत्व बोध विस्तारो) समच्चाव्‌ पर उपुदरपरी । 
टेयाहिक भाव वरिचागे, गुर्‌ कम नार सं यट ॥ 
भिव प्रश्ण ॥ २ ॥ 
पट द्रव्य यथारथ त्व ञ्ड चेतरस प्रि मृ | 
सुषि रा सम्यकरन्ये, युर कम जाड मं वलि ॥ 
निन दलन | 
{नथ्यालततिसिर थर नासे, अतप गुणवृ प्रक्र 
श्रीसढ्‌ मोघ विलपते, गरा = जाः पे प्रलिहर 1 
निर क्श ॥ ५ ॥ 
शर रवि क्षशि दीष जपे, गर पुरम ष्ग॑सुरतर जपे । 
मरु सागर सुरभिर वेषे, मुरु रौ जाऊ म वालदेर 
जिन शल ° || 
शुर आसातन को दाही, गुर आज्ञा 1 नमने परल | 
उख्य गुर पदी पारी, गुरु के जाऊ म्‌ वार्टार ॥ 
| जिन करण ॥ ७॥ 
रु रुखसाभर संगदाना; शर्‌ अमस युग परद्र । 
रि सेरो शुद्ध विधाना, मुष की जाऊ में वहारं ॥। 
जिन क्‌ कर० ।॥ ८ । 
( काव्यम्‌ १ 
सुधासंमान ` प्रहिषोधकारी 
दादाभिणानः क्‌ छरार्गरसुरिः | 


( ३६५ ) 


ततरपाद्‌ पदूमद्वितयं नमामि 
दोकेऽथ नेवेयमहं सुभक्त्या ॥ 


) 


मन्त 


ॐ हीं शीं बह प्रम पुर्पाय प्रम गुष्देवाय भगवते 
-लिनघामनोदीपक्राय शरीजिनकशरल षररीऽ्बराय 
नैवेद्य यजामहे स्वाहा । 
ससि 
८--फ़ल पूजा । 
, दोदा-- 
* परम पष्य कल्याण एल, दायी शरी गुरूदेव । ; 
कल पूजा मँ नित कहं सफ सत्य, गुर परेव ॥ 
(त्ज-मवभय हरणा शिव सुर करणा सदा भजेो व्रद्माचाग म वारिना) 
फलत पूजा सद गुर फी करते, प्रगट अति सुख माता । 
म्र री जाऊ प्रे उद्रि सुख प्रात्र }स॥ 
श्रीभिनधुशसष््रीश्वरदाद, मनवाचधित फलदाता । 
मे बरी जाछ मन्वांखित फल दाहा ॥ १॥ 


चन्द्र चक्रोर मोर मन बादर, गुरु मिजन मनं माता । 
म वारि जाठ गुरु मिजन मन भावा ॥२॥ 


( २७० ) 


दशन वन्दन करते तन मन, पाप ताप भिरं जता! 
यै वारि नाय पायताप, मिट सत्ता ॥३॥ 
त्रिन गुर नर निपुरा कले, मव मटन खः पता 
सै वारि जाऊ भ भेटत दुःख पता।॥४॥ 
गुरु आक्ञावतिं हो प्राणी, अगम निगम गुणङ्ञत्ता | 
मँ वारि जाड अगम निगम गण्गा ॥५॥ 
चैरयवन्दनव्र कुरकसुटीका, गुरु साहित्य प्रर्याता | 
मै बरी जाऊ गुर साहित्य प्रख्याता ॥६।; 
गुरुपाहिस्यउदितपरादित्यक्री, जयोतिजगलुखदाता । 
मे वारिं ना उ्योति जग सुख दाता ।| ७॥ 
गुरु पारख फएरसत नर लोहा, वर सुश्न वन जाता । 
मे बारि जाराः वर सुरन वन जत्ता ॥८॥ 
एखप्तागर भगवान सुगुरु दरि, पूजो मवमयत्राता । 
मै वारि जा पूजो मव मय व्रता ॥&॥ 
( काल्यम्‌ ) 
कल्याण-कस्पदरू -फरु प्रदायी 
दादासिदनः कुशलाख्यक्घरिः ॥ 
तत्पाद -पद्द्धितयं नमामि 
फलेन पूजासु समाचरामि ॥। 


( ३७१ )} 
मन््र-- 


ॐ हीं श्री अहै परम पुरूपाय परम गुह्दैवाय भगवते 
निनशा्नोदीपकाय श्रीजिन कुशल षरीद्लराय 
फ़ल यजामहे साहा । 
~-ि- 
९-- वख पूजा 
दोदय- 
सदगुरु उज्यल पएयतम, सद्गुरु विरेष । 
पाप ताप जता दहरे, पूजो पधि युत वैश ॥ 
{ त्ज॑-- छोटे से यलमा मोरे आगनेमे ) 
श्री जिन रूरु घरीन्द, दादा जय जयकरी | 
श्रीजिन शासन सर; दादा त्रिधि विस्तारी ॥ टेर ॥ 
श॒द्रदेव-गुर--धर्म, ` दादा सूप भताव । 
। समके गुण आधार, ददा जाडं प्रिहारी ॥ 
ध्री जिन क्‌ शर० ॥ १॥ 
दोप रहित ब्रीतराग, दादा देय दमारे] 
ओर समारी देय, ठे मर मय गिस्ती + 
शरी जिन क्‌शरु० ॥ २॥ 


( ३७२ } 


एच अहा द्रत धारः दाद्‌ सुविदित सा । 
सुद्‌ गुरु है वे सार, यतस फ हितकारी ॥ 
श्र जिन्‌ कशक्रर० ॥ ३ ॥ 
धं अर्हिसा सूर, दादा जिन अआक्ञामं। 
धारक नो नर नर, होवे वे अद्पारी |; 
श्री जिन कुशुल० । ४॥ 
क्‌ुग्रु छदे क धसं, ददा स्याम क्राव। 
समर्धित वर दे दान, अनदद्‌ आनन्द फारी । 
श्री जिन कृश्छ० । ५ ॥ 
निश्वय अर व्यवहार, दादा भेद वत्तावे। 
तिथय धरो दिर वीच, परतो ये व्षवृहारी॥ 
श्री जिन र्‌ क्षर ६॥ 
सुख . सागर मगबान, दादा कुशर गुर की । 
महिमा  अप्रम्पार, गावे सव नर नारी ॥ 
भ्रीं जिन कृशछ° ॥ ७ ॥ 
ग्र आज्ञा परिधान, भविंजन जो फर एवि । 
सुरू गणपति ^हरि' तास, गवे कोरति मारी ॥ 
श्री जिन कुञचङ० ॥ < ॥ 
( काव्यम्‌ ) 
यः सदूगुणालंकृत पुण्य सवः 
दादाभिधानः कुशलाख्यप्रि; ¦ 


( ३७३ } 


तस्पाद पदुम द्ितयं नमामि 
वस्त्रेण पूजां पिदधे सुभक्त्या ॥ 


मतर 


ॐ हीं श्री मह परम पुरूपाय परम गुष्देबाय भगवेते 
जिन प्राप्नोटीपक्राय श्रीजिनक्‌ शर षरीक्राय 
वसम यजामरे खाहा । 


[1 


१०--ध्वजल प्रूजा | 
गेहा-- ' ` 
निनश्या्तन पायन-मयन, सदूगुर्‌ ध्यान अनूप 1 
ध्वज पूजाकर भिक 'जन-टोषं त्रिुमन भूष । 
(तञ--त्रीस वरप घर्मा वस्या मन मोहनी ) 


गुण गिरुश्रा गुरुं पनिये मन मोहनजी) 

मिज भशि पण्य भडस्णप मय दसि ॥ 
मन सोदननी ॥ टेर ॥ 

क.शर दरि गुरु राजरे-मन मोदनजी । 

करदे व्िदेश्च विहार-पमं प्रचारीरे मन मोहनजी । 

+ गुण गिरुभा० ॥ १ ॥ 


( २८ ) 


संय चतुर्विय साथ मे-मन साहनजी | 
नीते वादी इन्ट-भानन्द्‌ कारीरं सनमोटनजी 
मुणमिरथा० 1} २ ॥ 

ग्यासुहीन आदिक दए मनपोहरजी । 

सादाद महा साग-गुर गुण रीर मनमोहनबी 
गुणमिदथा० ॥ २1 

स्सेच्छ उपद्रव जो करे सनमीहनजी \ 

दे प्रति रोधक परमान-गृ्‌ परताषीरे मनमोहनजी 
गुणमिरु्ा° ॥ ४॥ 

सैनेतर शुद्धि करं मनमोहनजी । 

` संस्या पास हजार गुरु प्रमावीरे मनमोहनजी 


गुणगिसुखा° ॥ ५ ॥ 
दशवर्षी तक गुरु रहं मनमीहनजी । 


श्री ज्ेससधर गृमार-योध अदारीरे सनमोहनजी 
गुणगिरभा० ! ६ ॥ 

तीस प्रष सधुरहे.सनमोदनजी । 

गुरु आज्ञा पालनहार-हो अनगरीरे मनमोहनजी 


गुणमिरुजा० ॥ ७ ॥ 
वार बरस युगवर रहे मनमोहनजी । 


खरतर गण चापकखास-ुण्य प्रारीरे मनमोहनजी 
गुणगिरजा० ॥ ८ ।। 


( २३७५ ) 


तेरह सो नव्ाधिये-मनमोहनजी । 
फयुण अमायमजाण-युरु गुणपाणीरे मनमोहनजी 
गुणगिरुप!० ॥ & ॥ 
सिन्धु स्य देराउर्‌-मनमोहनजी । 
गुरुसव्गं मिधारे न दुः यपातीरे मनमोहनजी 
गुणगिषआ० ॥ १० ॥ 
रीहड हरिषालादिने मनमोहनजी । 
स्वरगोत्सिवि किया अपार “हरि” जयङारीरे मनमोदनजी 
गुणगिरुभा० ॥ ११ ॥ 
( कान्यम्‌ ) 
प्वनायमनो गुरु-नैन-सं 
दादामिधानःकुश्तास्य-घरिः 1 
नत्पादे पृद्म-द्वितयं नमामि 
ध्वज प्रतिष्टामहमाचरामि ॥ 
मन्- 
ॐ ही श्री उट परम पुरपाण एम गुरदेयाय 
मगते श्रीजिनणासनोदीपकाय भरीजिनद्धश 
एरीः्यशय प्यं यजामहे स्वाहा । 


व 


> ट्री > 
गोहा-- 


सदूशुर-पद-परत्रत, = निजस्वतत्रवतु । 
पूलन कर आराधिये-मुर भवजल-निभ्रिषैद्‌ 
(तज - तुम्हें नाय नैया निरानी पद्मी ) 

गुरु तुम्हें नैया तिरनी पड़ेगी, 
तिरानी पडेगी तियनी पडेगी ! 

गुरु त॒ष्ँ मेया तिरानी पडेमी | रैर ॥ 
स्वगसिधारे दखेवनहारे 

प्र संघ-नेषा तिरानी पदेगी ॥ गुरु° १ ॥ 
परख ष्रीकी समयसुन्दरकी । 

नैयाके जेषे तिरानी ण्डेगी ॥ गुरु २ ॥ 
त्रोथर गुनरमर री जैसे । 

नेया हमारी तरनी प्देमी ॥ गुर ३ ॥ 
रुखमीपति दृगड ङी जपे | 

षिपति हमारी मिटनी पडेमी ।¦ गुरु० ॥ 
केर इजरो मक्त उवारे ¦ 

बाह इमारी पक्डनी  पडेगी ॥ गुरु० ५॥ 


४ -२०१ 


1: 


शरणागत प्रतिषालक अपनी । 

सत्य प्रतिष्ठा निमानीं पडेगी ।॥ युर ६ ॥ 
श्रीजिन कुशल गुरु सुखसागर । 

शान्ति लहर को चलानी एडम । गुरु° ७ ॥ 
गुर मगवान तुम्हं वष ध्याडः । 

अपनी दया को दिखानी प्डेमी ॥ गुरु० ८ ॥ 
उनीस पै चोराणु सरम दिन । 

अशनी ध्यान मे छानी पमी ॥ गुर ९ ॥ 
विक्रम पुरवर दन पाठ । 

अपनी साकी दिखानी पडेमी ॥ गु १०॥ 

हरि" मुरं पूजा सग च्तुरंध । “` 
मगर माक्ञा दिखानी पडेमी 1 गुरु° ११॥ 
0:94 


इनि पूज्यपाद प्रात स्ररणीय जावाल चद्यचारी जैमाचा्यै 
श्रीमञ्जिनरस्मिगर सृरीश्ठग पिरघ्चिता 
श्रीचतीय ददा शुर्त्च पजा 
समाप्ता 


ॐ अहे नसः 
श्री वतुं दादा सुरुदैव श्रोसदअकनररपरी प्रतियोधक 
श्रीजिन च॑द्रसरीशधर पजा। 
र (कर 
"स 
ॐ श्री गुरुपदं स्थापना # 
( शादूल विक्रीडितम्‌ } 
(~) 

ॐ अद प्रणिधान तत्परमना यवेऽधुना सान्जलिः- 
श्रीमच्छीनिनचनद्ररिममवन्‌ हेतूयंदादागुये ॥ 
भन्यानां सुसखागरोन्नति ते गाढान्धकारोच्छिदे, 
पीठेऽस्मिन्नमृतास्सनावतरतुप्रोदप्रभाया मान्‌ ॥ 

"> ~ 34.८+- <~ ~ 
3 आहार सन्त्र ‰ 
ॐ हीं श्री अहे अक्रवरशाहि प्रतियोधक युम्‌ प्रधान 
ओनिनचद्रष्रि सुगुरो { अत्राबतरा वतर स्वाहा । 


( ३७६ ) 
( स्थापना म्र ) 
ऊॐह्वी श्री अहं अकयरणाहि प्रतिमोधकः युगप्रधान 
श्री जिनचन्द्रदरि एुगुते ! अरिष्ठ टः ठः ठः स्वहा । 
( सनिधिकरण मच ) 


ॐहीश्रीं अहै श्क्यरश्चाही प्रतिरोधक युप्रषान 
धी जिनचनदरधरि सगुते ! मम सनिहितो भय वाट्‌ सह । 
-9-द 
ॐ अङ्कलाचरपा # 
. दोद्या-- 
ॐ अहं गुरुदेव दै श्रीजिनचन्द्र॒ महान्‌ । 
अकबर चोधक पूज्यतम्‌, पूजो युग प्रधान 1९॥! 
युग प्रधान जिनचद्र की, मदिमा अपरपार्‌ 
महा महोदय नित करे, सुखसागर विस्तार ॥२॥ 
शरी जिन वीर्‌ परपरा, गुण रतने रौ माल | 
दँ चिन्तामणि सदुगुर, दँ यच्छत पदकार ।।२॥ 


सुविदित खरतर साधना, साधक सिद्ध महान्‌ । 
चीथे दादा चन्द्‌ को, पूञो पिविध्‌ विधान ॥\४॥` 


५ 


जिन पाणि गुर्‌ राजके, पात्रनतम पटधार्‌ 1 
घद्णुर श्री जिनचद्‌ की, रेवा सुख भण्डार 11५॥' 
गंगा जल निमंर गुर, गुरु चन्दन अनुरूप ) 
गुरु सुमनस निकसित कर, भे एवा अनप ॥६॥ 
गर ञ्योति भषिनीवको, गरु अधुतपद देत । 
गरु भवभृख हर सदा, गुर शिविफर संकेत ॥७॥ 
गुरु पूजे गुरु गुण सिरं, जग मोर भट जाय ॥ 
तन्मय से आ्राराधिये, र्ट भेबरी फ न्याय ॥८॥ 


न्म ~ 
` १-- जकर पूजा 
टोहा-- 

द्रव्य भाव जसस्परहे, सद्ग्र्‌ निम अष, 
जल पूजा मवि कीजिये, भिरे त्रिषिध सन्ताप ।॥ १॥ 
( ठनं--भिन्सर स्वामी अन्तरजामी तारो पारसनाथ ) 

। ( राग-आद् ) 

गुरु भ्यान कौ गमाः सेवो चमा, 
माव सुरमा धर } टेर ॥ 

श्रीनिन वीर्‌ हिमालय पावन, सद्गुरु गंग-प्रदाह ॥ 


गोतम-सोधामौदिक सेमो, शिवपुर सारथवाह रे ॥ 
गुरुज्ञन कौ गंगा ५१॥ 


( ३८१ ) 


उदयोतन सदगुरु वेला, वचरासी गुणवान । 

चौरासी गच्छहेतु उनमे, वर्धमान प्रधान रे॥ 
गुरु जानकी गगा०॥२॥ 

श्री वद्धमान गुरपद, सेगी ष्ठरिजिनेदए बेर । 

नुद्धिमागग घरि महदुगुह तान-क्रिया गुण ॒नोर्‌ रे। 

, , यरे रान की गगा०॥३॥ 

पाटण दुरुमराज समा म, सिथिलाचारी माष । 

जीते गुरुने पावन पाया, परतर विदं चत्राध रे ॥ 
गुरु श्चान की गगा० 1 ४॥ 

पटधर श्रीजिनचन्द्र गुरूपद्‌, नयागवृतिकार । 

अमयदेच पदे भिनचल्लम, निनशासन भद्रा २ ॥ 
गु त्रान डी गंगा०॥५॥` 

पटधर प्ते दादा श्री जिनदत्त प्रमाद अमाप। 

उनके चन्द्रधरं मणियले, दृज्े दादा अपरे॥ 
गह ज्ञान की गगा) ६॥ 

पटर परपर तीते दादा, उरस स्त्या शभिराम | 

श्रीजिन वुशल गुद्पद पूजो, पूरे वांिव काम रे} 
गरु सान ङ्गी भगार ॥७॥ 


( ३८२ ) 


टालुकरष श्रीजिन माणिक! सटूुर मुण भण्ड } 
पटृपरसावकरचोथे द्द, जप्‌ प्र जय जयक्रार्‌ २11 
गुरु ज्ञान द्री संगा० ॥८॥ 
दादा शुरु सुखसागर सचि, पूथ्येश्ठर ममान 
अक्र साव अहिक देतु, युगपरधान महानि रे 
गुरुज्ञान करी गगा ।॥ & ॥ 
दरि गुरु श्रीजिनचन्र रीश्वर ददा चरणस॒रोज । 
भक्ति त्रिमलं जल सींचो पएरे, निज आतम च्ल ओज रे ॥ 
गुर ज्ञान की गंगा० ॥ १० ॥ 
मेक - 
दिल्दीश्छर्वरनोधि ुगम्रधान, 
दादामिधान एगुरोभिनचन्दरषरः । 
पादारविन्दथुभरं विमससमेवे, 
दीव्यञ्जल्ेन विप्रेन सद! यजेऽहम्‌ ॥ 
| मनत्र- 

ॐ" हीं श्री उः परम पुस्पाय परम गुरुदेवाय सगवहे 
जिनशासनोरीपकराय अकवर सम्राट्‌ प्रतियोधय 
युभप्रधान्‌ श्रीजिनचन्द्रघसीष्छराय 
जरं यजापहे स्वाह्म । 

& © 


( >=.) 


१-- चन्दन प्रजां । 
दोदा-- 


द्रव्य-भाय चन्दन स्मा, सदुगुह्युण अभिराम । 
चन्दन पूजा रीजिये, रोय शाति सुपधाम॥ 
( स्मेरे राम अयोध्या बुलालो स॒मे ) 

गुरु चद्‌ सुचदन सूप जयो । 

कर पूजन शाति सुधाम भयो ॥ टेर ॥ 
गुर देतसर मँ ओदवंणी, गोत्र सीदद सन्मति । 
श्रीषत शादप्रधान सिरिया, धम॑धली थी सती ॥ 

गु माता-पिता पद पुण्य जयो । 

गुरु चन्द सुचद्‌ स्प जयो ॥ १ ॥ 
परमेष्टि-निधि सर- चन्द्र॒ सवत्‌, चैतद वर वारसे । 
जन्मे सुलक्षण स्प राजित, पणं तेजो-मार से ॥ 

सुखतान इमार सुनाम जयो । 

गुरं चद मुचटन स्प जयो॥२॥ 
गणनाथ जिन माणिक्य, सुगीम्वर पधारे खतसर । 
सोस्लमो पर चार सप्ते, धमं र्यं दए प्रवर ॥ 


सुखवान्‌ इुमार पिरामी जयो । 
गुरु चंद सुचदनस्पनयो॥३॥ 


(८ २८४ ५ 


वनय धिधि घर युक्ति घै, (नज असक्र जस॑नी शआ्राङ्ञया | 
दिव्य उस्छव सापदः, पय परम गुरूसेशया ॥ 

सुमतिधीर छनास विदय॑प जया । 

गुड चद्‌ सचदत स्प अजया॥\४ ॥ 
आख व्यपे भुद्विनय से, पुण्य विचा प्रप्त की। 
बुद्धि वैभव कीतिं अपनी, सथ दिशामे व्याप का ॥ 

गुरु ज्ञान सहान प्रणान जयो । 

गुरु चंद सुचंदन सूप जयो \॥ ५॥। 
देराडरसे जते जेशलमेर गुरु माणिक्य चर्‌ । 
सखर्मवासी दोगये निज कीतिं छोड गये अमर्‌ ॥ 

सदगुरु पद॒ सुमतिधीर जयो । 

गुर्‌ चंद सुच॑दन सूपं जयो ॥६॥ 
युग चद्र रस भू मादवा सुद, चारयुर नवमी सुखद । 
श्री गुण प्रभष्ठरि बरने, सरिमित्र दिया विशद \। 

नृषमारः महोर्सवक्ारी जये । 

गुरु चंद युचदन सूपजयो ॥ ७॥ 
साघु समतिधीर बर, विख्यात नाप हए तभी । 
गणनाथ श्री जिनचद्र . खरिरन जय वोर समी ॥ 

सख सागर्‌ गुरु मगवान जयो । 

गुरु चन्द्‌ पुचन्दन स्प जयो \ ८ 


८ ३८५ ) 


नप नगर जेशर्मेर धन धन, घरिपुणप्रम वेगडा | 
माणिक्य गरु पद धन्य धन, जिनचन्द्र गरु गण मं चा) 
स्हरि चन्दन परज्ञा मान जयो ] 
गुर चट सचद्न स्प जयो ॥ & ॥ 
भ्लोक-- । 
दिन्दीश्राकथरवोधि-युगप्रधान, 
दादामिधानसुगुरोजिनचनदरषठरः। 
पादाग्रिन्द युगल बरचन्दनेन, 
मद्रन्दनानतमनाः सतत यजेऽ7म्‌ ॥ 
मन््र-- 
उष्टं श्री अरे परमपुरुषाय परममुख्देवाय भगवते 
जिन शामनोदीपफाय बादशाह अकवर प्रतिमोधकाय 
युगप्रधान श्रीनिनचनषरीष्यराय चन्दन 


यजामहे सादा ॥ 
[४ (1 14 + 


1 


३~- पुष्प पुजा | 
दोदा- 


द्रव्य भाव पिफेथित बिमल, मचल गु ए एल 1 
नित पर्ल ते पजि, इर्शिपषुप अवुख्ट ॥ 


९. 


( तञ -म्रयु घस नाथ मोहे प्यारा जगजीवन मोहनगारा ) 
( राग-वनजाया ) 
जिन चन्द्र गुरु नयकारी, नित पूजो जम्‌ उपकारी ! 
गुण ज्ञा र-क्रिया अविर, निज जीवन विकसित करी 1देर॥ 
गुरु जेश्चलमेः पिरे, गणनायक पद्‌-गुणतने। 
सोलह सो वारह-साले, चोमास्रा धमं-प्रचारी ॥ 
जिन चन्द्र शुरु जयक्रारी। १॥ 
वच्छावत धिह संग्रामा, सन््री प्रिनती गुणधासा। 
गुरु बीकानेर पधार, उत्व के ठट अपारी | 
जिन चन्द्र गुरु जयक्री० ॥ २॥ 
म्री षुड्श्ला भारी, गुरू संयप शुद्धत्चारी। 
मस्येरण -शिथिखचारी, दुरु साधु (क्रिया सुधारी ॥ 
जिन चन्द्र गुर जयकरारी° | ३॥ 
गुरु मैवा मे चोमासी, तपस्या होवे छम्भासी , 
जिन शासन जगति प्रकाशे, गुरु योग-तपोधलधारी ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयक्रारी° ५४॥ 
ग्रमानुग्राम विहारे जु पाटण नगर पधारे । 
वहां सागर चचाकषारी, `षिजय गुरु जय विस्तार ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥ ५॥ 


( इ ) 


सोलह सो मतरे वण्ये, फातिफं सुद सतिन दिवसे \ 

सव मच्छी थे 'म्यस्था, गुर जय जय कीतिं उचारी ॥ 
“जिनचन्द्र गुरु नयकारी०,॥। ६,॥ 

सागर ने अति अभिमानि, कट ग्रथ ङिसि मनमने । 

चै जलशरणागत्ति पाये, गुरु म्म अपरंपारी ॥ 
जिनचन्द्र॒ गर जयकरी ॥ ७ ॥ 


[3 


जिन चन्द्र गुरु एर्व, भगवान मकरस् चचयु । 

है चरण गुरु सुएफागी, पलो मपि समनत्‌ धरी ॥ 
जिनचनद्र गुर जयकारी° ॥ ८ ॥ 

कमनीय कषम बरमाला, पूजो गुर पुण्य वशाखा । 

द्रि सद्गुरु कौ बलिहारी, ठे प्रिकसित एद अपिकारी ॥ 

"जिनचन्द्र गुरु जयकारी° ॥ & ॥ 


ग्लोक-- 


दिल्दीश्यराकवरमोषि-युगग्रघान, 
दादाभिधान सुगुरो निनचन्दरषरेः 1 

पदाएविन्दयुगलं कुखुमोपचारे;, 
सरसरमैरलुदिन प्रप्णतो यजेऽदम्‌ ५ 


( रमन ) 
सन्-- 
हीं श्री हें. परमपुरूषाय परमगुरुदेवीय भगवते - 
लिनक्षासनोदीपकाय अकवर सत्राद्‌ रत 


चोधकाय युगप्रघान श्रीजिनवचंद्रष्टरीहवराय 
पुष्पाणि यजामहे स्वाहा । 


५९ 


र थ 


ऽ-- फर पूजा । 
दोद्ा-- 
द्रव्य-माव सौरमसयी, खदुगुर, श्रीजिनचन्द्‌ । 
सौरममय वर धृप से, पूजो परमानंद ॥ 
( त्-केसस्या थांसु प्रीत लगी रे सचामाचसु ) 
सुरभित गण वोधा, 
सद्गु जिनचन्दा पूजये । टेर ॥ 
थमस पारस भेदे च्द्गुर, खंमायत चोमासा | 
रसु प्रतिष्ठा साधु-दीका बहुविध धमं प्रकाशा र घुर० ।।१।। 
अहयदावदे सद्मुरु पसे, सरंमधर्‌ सतवादी । 
शर्क लावे मुरु सदिमाहित, सानी पण्डित दादी रे सुर०॥२ 


८ ३८६. )} 


एक समस्या मक्सीति, त्रि्ुपन छपा भारी । 
चिमलिखा यह जलकृण्डे मे, बुधमोख परिहार रे सुर०।॥३॥ 
वीकानेर सुपां प्रतिष्ठा, मदहिमराज शरी दीन्ना 
प्धारी ओ थमि हगे, पा सद्गुरु से शिता रे श० ॥४॥ 
भ्ीनाडोल्ल नगर मे मद्गु, धगर सैन्य भय मने । 
सदुगुरूष्यान अमयपददाता, जोपन ज्योति जने रे सुर ०।५॥ 
मेवातादिकः विकट देशम, होक सद्ग भवि | 
दस्तीनापुर मौरिपुरादिक, भरे पुण्य प्रभवे रे सुर० ॥ ६ ॥ 
पुर जारोरे अरु पाटणमे, गरु शाक्गारथ नीते। 
राज नगर मे एरतर दढता, करं परमगुम प्रीते रे सुर° ॥७॥ 
चार दिक्षा के मारे सष सह, पिद्धाचर मेरे। 
निज प दर्शन शुद्धि रते, मति कुवासना मेर रे सुर० ॥८॥ 
सतत बिदा सदूगुरुचडविव, मव महोदय करते । 
पचमहाव्रत चर्‌ वारदव्रत, अभय माय नित भरतेरे सुर०॥६॥ 
सदगुरु खंएहामर्‌ भगवान, गुरु हरि! पूर्य प्रधाना । 
गुरु मौरम धृष एुपजा, कगे भप गुण्ानारे एुर० ॥१० 
श्लोक-- 
दिल्दी श्वरक्रवरोधि-युगप्रभान, ^ 
दादामिधान सुगुरो जिनचन्दरष्ररैः । 
पादारविन्दयुगल कलयाभिराम, 
सदुगन्धि एष करणेन सदा यजेद्‌ ॥ 


( २६० ) 


मन्त 
ॐ हीं श्री अहं परमपुरपाव परमगुह्दवाय मगतते 
निनक्ासनोरीपकाय अक्बर सम्राट्‌ प्रातवो- 
धक्राय युगप्रघान श्रीजिनचन्द्ररीदवराय 
धृपं यजामहे स्वाहा | 


न्त 
५--दौपक पूजा , 
दोदा- 
द्रव्य भ्र दीपक गुर, एूनो दीपक्धार्‌ । 
लोका सोक विलोककर, पावो युखभण्डम्‌ ।। 
( तजें--चजाने जाद डारा ) 
( सग सोरठा ) 
निनचन्द्र जग॑त सुखदाता रे । 
गुरु दीपक ज्योति प्रधाना ॥टेर॥ 
विधन के यतं गुर महिमा, सम्राट्‌ अकवर जाना । 
मंत्री कमं चंदरवच्छावत, आमंत्रण फरमाना रे गुरु° ॥ १ ॥ 
खंभायत अतिद्र, निकट मे चोमासे का आना। 
पचार हँ सद्गुरु तो भी, होगा धमं महान। रे गुरु° ॥२॥ 


( ३६१ ) 


सयिनय गिनती पत्र गुरु फो, भेजे चतुर सुजाना । 

महा धरम का साभ समञ्च गुरु, शुम शुने प्रस्थानारे गुरु०॥; ॥ 
आषपाही सुद आढठम परिचरे, तेम गुरु गुणवाना । 

राज नगर मे संघ महोदय, समागत सुखद पिधाना रे गुरु०।४॥ 
सद्गुर मघ उभय यह निशवय, अपयाद्‌ धिर टाना । 
धर्मो्तप्ति राजाग्रह मगत, चौँमासे का जाना रे गुर० ॥५॥ 
-सिधपुर-पाटण भरु पालनपुर, सद्गुरु का परधराना 1 

सुन आमंत्र राव मिरोही-स्मामी श्रीसुरताना रे गुरु° ॥६॥ 
लीय अमारी आर दिवम नित्त, पूनम अमय प्रधाना । 

पषण गुरु कँ सिरोही, उ्मव पुथ खजानना रे गुर ०।७॥ 
जापालीपुर रेष चौमासा, क्रवर ऊ फरमाना। 

भिगमर पूष्ये गुरु गामादु, साम पहार पित्ताना रे गुरु०।८॥ 
रोदीठ ठाकुर गुरुं उपदेषे दे जओीयाभयदाना। 

जेशल जोधपुरादि मारी, सव फर सनमना रे गुरु० ॥९॥ 
प्रिलाडे गुरु अरू मेहते, म्री सुत्त अभिमाना । 

पचशव्द के बनि गाज, म।ये प्िजय निक्षाना रे गुर° ॥१०॥ 
सुरु नागोर पार मयी, मेहा उत्प ठाना। 

मीफानेरी सध गुरु फो, उदे पिनिय विवाना > गुरु° ॥११॥ 
चापे पडिहारा माज्ञा-सर रिणीपुर नाना । 

सद्गुरु म्वा मध चतुपरिध जीयत जनम प्रमाना रे गुर०।१२॥ 


( २६५ ) 


सरसरा सुखसामर बरभूमि, हपाणदं मनमाना | 
मंत्री कमं वध वाटे, धन धन गुरु भगवराना रे गुरु° ॥१६॥ 
हरि गुड दीपक चौद युवन मेँ पाप पतेम जराना। 
दीपक पूजाकर नित्त सधिजन, यस्म ज्योति जमानारे मु०॥१४॥ 
र्लोक- 
दिन्दीष्ठराफवरयोधि-युगप्रधान, 
दाद्मिधान सुगरी निनचन्दर्रेः | 
पादारविन्द-युगरं प्रकदटश्रक्राज, 
दीपप्रदीप करणेन सदा यजेम !! 
मेत्र 
ॐ हीं श्रीं अहे प्रम पुरुपाय प्रम गुश्देवाय भगवते 
जिन शासनोदीपक्राय अक्बर सम्राट्‌ प्रतिघोध्रकाय 
युगपधान श्रीजिनचन्द्र्ररीद्छराय 
दीपं यजामहे स्वाहा | 


द-अश्चत पजा | 
दोहा- 


द्रव्य भाव रचत गुर, अक्तपद अभिराम । 
अक्षत पूजा कौन्यि, हो अक्त ध॑न-धाम ॥ 


( ३६३ } 
{तजनो जाको ह मरे साधु रो गुरेसग) 


पूजो पूजो हे मत्रिजन सद्गुरु अनत माव अमम्‌ | 

पूञो पूञोजिनचन्द्ठरीदमर दादा प्रेम अभग १दर( 

कमं चन्द्र ममी अगिपानी, मिलकर चरा सघ। 

श्री सहोर नमः पधार, महा महोरसव गण, पूजो° ॥ १ ॥ 

वर पररजचित्र प्रियप्यज्ञ शरभे, हाथी मत्त तुरग । 

राज पुरुप मद्गृरु स्वागत मे, आये महा उमम, पूजो° ॥२॥ 

सोरह सो अडताीम एागन, सुद ग्रास दिन चग ॥ 

अक्षर परि जन मह गुरु दणंन, कता माप सरग, पूजो° ॥३२॥ 
इकतीस यशस्वी पणिडित, साधु सद्गुरु षग । 

महती महिमा रुप गुधयर ी, दुनिया रगै ठग, पृजो° ॥४॥ 

दिव्य धरम प्रजवन जमहितकर, पामन गग त्रम । 

खन अक्र तन मन से गोला, धन सद्गु मतमग, पूजो० {।५॥ 

शाल दृशाल्ते सोना युर, मणिरतनां के नम्‌] 

अकवर पेट घरे गुह स्यामे, वेन निस्पृहं निस्मग, पूजो० ॥६॥ 

स्पागी जीयन मपे ऊवा, द मरु अप रउत्तम। 

दशन पा हपित मन मेरो, धन द्विन आन प्रम्‌, पूनो० ॥७] 

कर प्राथना सदृगुर्‌ देना, दशन दन अभम। 

नित प्रति बोध सुनाना श्रमटे, दया धरम दढ रम, पू्नो० ॥८। 

अक्बर सो दे वर्मलाम गुरु, मनी मन उनच्छरम 1 

परवत शाह सुगुरु पथरप्र, उत्स्य अदूयुत द ग, पूला० 18] 


{ ३६४ ) 


सुखसागर मगवान परमगुरू, जय-त्रिजयी सरेण । 
अक्षत भावे हरि" नित पूजो, जीतो जीवन जंग पूजो ° ॥१०॥ 


श्ञेक-- 
दिल्दीररकवरयोधि-युगप्र धान, 
दादामिधान. सुगुगे जिनचन्द्रषरेः । 
पादारविन्द युगलं प्रकट प्रभावि, 
मन्याक्षतेविनयभावनतो यन्ञेऽहम्‌ । 


मन्र - 


९ 


ॐ हीं श्रीं अहैः प्रम पुरुषाय परम गुरुदेवाय मगपरते 
जिनशासनोदीपक्राय अक्बर सम्राट्‌ प्रतियोधकाय 
युपप्रधन श्रोजिनचन्द्र्रीश्चराय 
अक्षतं यजामहे स्वाहा || 


-@@@ 
= स 
७-नवेव्य पूजा 
ददा 
द्रव्ये-माव पोषण कर, सदूगुरुवर प्रसाद्‌ । 
नित पूजो नेवेयसे, भागे भूख अनद्‌, ॥ 


( ३६५ ) 

#, ( जं --कमली वाले ने ) 
जिन धम काडफा आलममे, दजवाया चद घररी्वर ने। 
अमर भिनमत अनुरागी सिया, मद्गु जिनचन््र षरीर्नेः॥ 
॥ ठे ॥ 
शफर सुत घाहि सत्तीम सता, मूला मे जनमी दोप महा । 
शांति, हिते शाति मनघ्रे सवाई, मद्गुरुः चन्दखठरीदषरनेः॥ 
जिन० ॥ १॥ 
दश महम, सये मदिर मे, अक्मरने सादर भेट क्यि। 
जिन शासन गौख सूप प्टाया, श्रीगुरु चद घ्रीश्वरने ॥ 
, जिन०॥ २॥ 
निधि वेद. ऋतुमू मित वप्‌, यकव अग्रह को लेफरङे। 
खाहोर मे चौमासा ठाया, गुरुवर जिनचन्दर प्रीष्फने ॥\ 
भिन०॥ ३॥ 
म्लेच्छो से तीरथ रकता हित, अक्र फो पावन बोध दिया । 
तीरथ-रक्षा फरमान-पतर, लिपपये चन्द मृरीश्यरने ॥ 
जिन० ॥ ४ ॥ 
कादमीर्‌ प्रिजय को जति हए, अकमर ने गुरू दशन चाहा । 
दे आशीर्वाद प्रसन्न क्रिया, उपकारी चन्द-मृरीश्चरने ॥ 
जिन० ॥५॥ 
आपाही नयमी से पूनम, तक अपने गार्ह मृषो मे। 
अकर्‌ से जीवद्या फरमान, लिखाये चन्द मुरीघ्रने ॥ 
जिन० ॥ & ॥ 


(३६६ ") 


दिन दश पनरे अषयी् पचीर, तथा सहिना दो महिना की ¦ 
नृप ओँ से मी जीय, रवादं चन्द्‌ मररीश्चरमे ॥ 
जिन० ॥ ७ ॥ 

कामीर्‌ जय में अक्बर ते, गुरू शिष्य घडे निज साथ दिपै । 
व्याग जीवन की महिमा को, दिखलाद चन्द्र रीरमन्‌ ॥ 
जिन ० ॥ ८ ॥| 

श्री नमर्‌ अमरी आट दिनो, तक करवाई गुरू शिष्योने । 
निज दिष्य ज्ञान गुण गमा को, दिखराया चन्द प्ररी्वरने ॥ 
जिन० ॥ & ॥ 

अकवर ने गुण रंजित होकर, षर धयुगप्रधान' पद खव दिया} 
जिनं शासन डका वजवाया, सुख सागर चेद्‌ सरीशधरने 
जन ० । १० ॥ 

जीवामय दान विधान गुरू, मगवान ढ़ पूजा नित्य करौ | 
"दे" ज्रभय वनो जय विज्नय वसे, फएरमाया चद्‌ सरी 
{जन० |} ११ 

श्छोक-- 


दिल्दीश्वराकवर बोधि-युगप्रधान, 
द(दाभधान षुगरोजिनचन्द्रसरेः 1 

पद्ररघन्द युगलं परम प्रसादं 
नेवेघवस्तुभिरहं प्रणतोय्‌ जेऽहम्‌ ॥ 


{ ३६५ ) 
मन्त्र-- 
ञ्ह त्रीं अह" परमपुस्पाय परम गुष्दमाय मग्रे 
जिन शामनोदीपकाय गरक मग्ना प्रतिमो 
काय युगप्रधान भरीनिनचन्द्रषरीश्पगय 
नवेव यनामहे साहा । 
व 
<८--्षल प्रजा । 
दोहा-- 
द्रव्य भाव सुखफलर सदा-दं सदृशुरु महज । 
उत्तम फ़ल से पृञजिये.वटे विधन घन गाज ॥ 
( त्ज-तरेडापार लगाना प्रभुजी भूल न जाना ) 
गुरु सुरतरू धिराना, पूजो जग पर्धाना 1 
मद्गुरू सुख-फरदाना, पूजो चतुर्‌ सुजाना ॥ टेर ॥ 
अक्कपर सनूमानित पद पाये, त्रिञ्ुवन मे जयनाद गुलाये। 
मन्तरीष्यर उरम्‌ पिस्वये, गुरु परम पण्ययाना ॥ 
पूजो चुग० ॥ १ ॥ 
अड शिष्य गुर के जयक्रागी, महिभराज महिमा अग्रिकारी । 
चरि पद कै थे अधिकारी, जिन मिहषरूणि सहाना॥ 
पूजो छग ॥ २॥ 


( २६८ ) 


श्री जप सोपरऽह रत्ननिधाना, उपाध्याय पावन पद्‌ पाना} 
गुणी सण कावहथा सनमाना, मघं सकर मनभाता॥ 
त पूजो जुम० ॥ 
पंडित भ्रीगणषरिनय -महोदय, समयसुन्दर थे कविवर निमय । 
दिव्य बाचनाचायं यक्षोमय, पद पराये पए प्रधाना ॥ 
पूजो जुम० । 9 
धन अवसर घन सद्गृरू राया, धन अकबर यह भाव उपाया ] 
धन॒ मन्रीखर कमं कायाः शासन शोभ्‌ वहना॥ 
पूजो जुग० ॥ ५॥ 
ग्‌ र पद्‌ पण्य. महोत्सव अक्बर, श्रीखंभात अष्ठते जरुचर । 
जवो को दं अम्यदान वर-नारी श्रिये एरमाना ॥ 
"पूजो जुग० ॥ ६ ॥ 
श्री लाहौर नमर में सुखकर, अमय अमारी पटह बजाकर । 
सद्ग बोध ॒प्रभावमाव मर,-म॒रा स पुण्य खजाना 
पूजो जुग० ।। ७ 
नव हाथी `नव माव अनुत्तर, हय शत पंच परिशेष मनोहर । 
सवा कोड धन जाचक् जन-कर, द मंत्रीष्ठर दाना ॥ 
पूजो जग० ॥ = ॥ 
युम प्रधन म्‌ू जय जयकार।, पृक्ञकरितमन जग जन खरकार । 
सुखसमिरं सुरू प्राण-अधरा, जप्‌ जय. गुरू भगवाना ॥ 


पूजा चुम्‌०° | & 


{ ३६६ ) 
भव्यः्भाव फी दिव्य निशानी-मदगुसख पूजा शिव फरदानी । 
ष्रि" गुरु पूजो जुणपरधानी-मीधे शिवपुर जाना ॥ 
पूजो जग० ॥ १० ॥ 
सोक- 
दिल्हीश्यगकवरप्वोधि युगप्रधान, 
दादाभिधान सुगुरोरजिनचन्द्रशररः । 
पादागविन्दयुगल सफर करोः, 
सद्भक्तिमाकामपृण॑मना यजञेऽहम्‌ ॥ 
मन्र-- 
ॐ॑हीं श्री पह" परम पुरूपाय "परमगुरु देशाय मगत्रते 
जिनशामनोदीपकाय अस्वर सम्राट्‌ म्रति- 


-योघङाय युगप्रवान श्रीजिनचन्द्र्रीष्यणय 
फर यजामहे सवाहा । 


®< 


%-- चरर पूजा । 


दहि 


[1 


द्रव्य भाप गुरु वघ हरं हमारी लाज । 
- पृञ्ोमदगुर वघ से-मिद्ध टोर्य'्तप कान।+ 


( ४०० ) 
( तजे -मह!कीर तुस्हारी मोहन सृरती दरखी मन्‌ लल्वाय ) 
-जिनच॑द गुरु जय कारी पूजो युगपरधान मदान्‌ :। टर्‌ ।| 
गुरं योग-तपो वल धारी, वरी संख्या त्रिरिस्तार। । 
स्वर आयं सपारी-पाया, धन युर विज्ञान ज ।१॥ 
काजी निजयोपी उडाई, गुद रजोहरण से खद । 
अद्शुत महिमा दखल, थन धन सद्गुरु मदिमावान नि०।।२। 
शासन रक गुरं राया, अमावस पूनम माया । 
पूरण व चांद दिखाया, थे गुरू पूरे पर्ुचयान जि० ॥३॥ 
चोरौ ते प्रथ चुरये, गुरू महिमा अंध वनये। 
सवर चोर रुगे गुरू पाये, त्यागी चोरी फाप प्रधान जि० ॥४॥ 
तप संयम गुरू तद्थीरा, गुरू पच नदी के पीरा। 

थे सधे असुर-सुर धीराः गुरु के सेवक मक्तिमान जि० ॥१।। 
अक्बर सम्रट्‌ सनूरा; जोधाणपति भिह' घ्रा । 

चीकाणपतिरायः पूरा; सदूगुर्‌ परम क्त गुणवान्‌ जि° £ 
श्री जहांगीर पएरमाना; सशु-विहार अरकाना | 

दे वोध सुक्त कराना; गुरुको शासन सेव महान्‌ जि० ॥७॥ 
साह शिवा-सोध दो मह; निधनत्ता द्र भगाई | 

मुरु सेवा सेवा पई, सेनो सद्गुरु सदा सुजान जि ।८॥ 
यर उुडसागर्‌ सस्वाचा, गहू अद्लरण श्रर्ण प्रश्ना । 
रे गुरू पूजो सुदाधेविषाना; एके जुरू-पद गुरू गुणज्ञान जि ० ॥& 


-जोधषुर के महारज श्रीसूरसिहजी र२- वीकानैर महाराजा 
श्रीरायरसिहजी शुर महायान के सक्त थे । 


{ ४०१ ) 
मोक 
दीश्ययकयर पोधि-युगग्रधान, 
ददामि गन सुगुतनिनचन्धरेः 1 
पादारपिद-युगल् परम पथिवर, 
मदघटोङनपरोऽदुदिन यज्ञम्‌ ॥ 
स्र - 


ॐ 


ही श्री शह परम परपाय परम गुरदेपाय भगयते 
जिनशामनोदीपकञाप श्रकमर सम्राट्‌ प्रति- 
घोधकाय युगप्रषान श्रीजिनचन्दर्रीद्यय 
वच यजामहे खाहा । 


[ 
१०-- ध्वज पूजा 
गोहा-- 


दव्य मार ध्वज स्प ह-महूगुरु शामन ओेहं। 
ध्वज पूजा ऊर मविफ़ जन-जनम सफर रिथि एह ॥ 


( नर्ज--तीग्य नी आातना नवि श्सियि ) 


मदुगुरु ऊ फ पूजना भर भावि, दारे गुर पपन ए री पि । 
हार्‌ गुह चान फला प्ररुदाः हारे जामतना रार म० ।टेगा 


( ४०२ ) 


युगप्रधान युप सुरु जिनचदा, हरे उपकारी भाव घमंदा 1 
हरे गर ज्योति र चंदा; हारे मेदे व भव के सव फटा ॥ 
` हरि गुरु तारणहार सद्‌० ॥ १॥' 

जिन दर्शन अभिरमता गुर साते, हरे प्र प्रतिमा मात्रोह्वासे ! 

हारे गुर पुण्य प्रतिष्ठा प्के; हारे रस्सव विधि सुव विपि ५ 
हरे उनक्रा नहीं ¶र-पद्‌० ॥ २॥ 

गह शिवाजी सोमी दो माई, हरे राज नगरे पुण्यकमाई । 

हरे ्रथुसदर ज्योति जगाई, हीरे गुर प्रतिष्टा अधिरःद ॥ 
हारे खोले धन भण्डार-सद्‌० ।। ३॥। 

बीकानेर पुरे गुरं जयक्षारा, हारे श्रु जय सम॒ अवतारा । 

हारे जिन चैत्य उतुग उदारा; हारि परत्ष्टि ओर अपारा ॥ 
हारे उस्सष बलिहार-सद्‌० ।॥ ४ ॥ 

श्रीचितामणि देव के भंडारी, हारे जिन प्रतिमा गुप हजारी । 

दारे युर अकबर मोध प्रचारी, हरि खये मदिमा अधिक जपारी ॥ ` 
हारे दे उपद्रब टार-सद्‌० 1 ५ 1 

सीरोदी प्रषखे पुरे गुरुरया, हारे प्रतिष्ठा खड र्चावा । 

हरि छं पक मत रोक लगाया, हारे निनशासनश्चंड जमाया । 
हारे गुरु धन अवतार-सद्‌० ।॥ ६ ॥ 

खंमाते बीकाण मँ सुखकारा, हारे वर ग्रन्थ सरत्नं भंडारा । 

हारे साहित्य पिया विसतारा, हारे गुरु ज्ञान क्रिया बल धारा ॥ 
हारे पूरे पंचाचार-सद्‌० ॥ ७ 1 


( ३ ) 


गुरु उपदेशे तीथके मध मारी, हारे तीरथ तारे मत्रपारी । 
हारे सिद्राचलयर गिरनारी, हारे त्वर प्रपूपा उपकारी । 
हारे यात्रा हितकफार-सरद्‌० ॥ ८ ॥ 
सुप्मागफ़ हं सद्गुरु भगपाना, हारे पूजो मदुगरु जग परथाना । 
हारे जिन जन्मफो सफल वनानाहारे“हरिगुर "भासन ध्यनमाना । 
हारे गोलो जय जयङार-सद्‌० ॥ & ॥ 
श्लोर-- 
दिल्दीश्यराबर बोधि युगप्रधान- 
दादाभिधान-सुगुरो जिनचन्दरशररेः । 
पादारिन्दयुगल्लोत्तम दिग्यदेके, 
पुणएयध्वज सुप्रति रोपयितास्मि भक्त्या ॥ 
मन्त्र- 
हीं श्री अहं परम पप्य प्रम गुरु देयस्य भगवतः 
जिनश्षासनोदीपररय अकवर मम्राद्‌ प्रतितरो- 
धङ्स्य॒ युगप्रधान श्रीजिनचदरष्रीश्यरम्य 
मदिरोपरि ध्वज्ञा आतेपयामि स्वाद्य । 
--श- 
> फटा 
दोदा-- 
गुर मन निगुरापन तओ, गौय वटे पिष । 


[~ 


उपकारी गुरुदेव ई; दे गुणक्नान हमेश ॥ 


॥ 


( ४०४ 


( तज -तेजतरणि सम राजे ) 


पूजो जग जयक्षारी गुद पूजो जग जयकरी | टेर 
दीथकर षिशदी जीवो को, धमं बोध दातरी युर ह° । 

देश विदेश धिह स्वामी, उपकारी अवतारी गुरु ईै० ॥१॥ 
शासन सेब लु वजा कर-युगप्रघरान पद्ारी गुह ह° । 
नगर वीलाडे या वेणातट-अये गुख अधिक्रारी गुर्‌ ह° ।॥२। 
स्रत पतय निज जान-त्रििषे ष्‌ अनश्व यप्र उचारा मुरु. । 
परसेष्ठी बर ध्यान समाधि, हृ स्वगं अधिकारी सुक ह° ॥२॥ 
असिोष्द्‌ दिन दून सोरुहसो, साठ समव गुणधारी युर ह° । 
पंडित सरण पहोत्व किन्तु संष मे शोक अपार गुरु है० ।४॥ 
सिह घमाना रीर जिनसिह,सुम्रु पटथारी शरु ह° । 

घन पर्मे्टु संत्री घन गुर, व्योति जगति पिस्तारी गर्‌ दै" ॥५ 
अकषर शह विशेष दयामय, हुआ धरम अधिक्रार गुरु ह° । 
धन प्रमपक पूज्य प्रप्र गुर, भाव जवन्ति धारी गृ ह ०।६॥ 
खरतर गृण नापक््‌ सुखष्गर, सद्गर्‌ शी वल्सिहारी गर हे । 
गुरू समान सजो सवी सापे, मवोदुधिषार उतारी गरु है०।७॥ 
संमत्‌ गज निधि निधि भ वर्प, पोक्ृलसर भबुहारी शरु ३०। 
सव्रण बद्‌ ष्देन दूज गुरू फो, पूजा पंगलकारी गम है |< 
जिनहरि सगरघ्ररि गरु गणे, गाये पावनकरी मर्‌ ह° । 
युगप्रधान जिनचन्द्र चरण कज, पूजा जय जपङ्नारी गरः है०।।६॥ 


"= 


सुतीय विभाग 


श्री दादा गुरुदेव की पूजा 


दन 

( पहिले स्थापना करके आहान का ग्छरोक पटे ) 

सकर गुण गण्िन्‌ सत्तपोभिपरर्टिन्‌ । शम- 
दमु मतु्टावारुचासि निष्टान । निखिल जगति पीठे 
दशितम प्रमापरान्‌ 1 मुनिष इणल प्ररीन्‌ स्थापयाम्त्र 
पीठे।॥१॥ ॐहीं श्रीश्री जिनङ्कशसर घरि गुरो यत्रा 
यतरापतर खाद 1 इति आहन ॥ ॐहीं श्री श्री जनिन 
इशक ्रियुरो भत्र मम सन्निहितो भयपपट ॥ इति 


सन्निधि कण । ३॥. 
। 


( ४०६ ) 
अष्ट प्रकरा पुज 
।| दोहा 11 


गंगान तिम चृवरवलि, तीध्क भरपूर । 
करप मरी गुरुचरण पर, टलं तन दुःख दर्‌} १॥ 


|) दात्‌ }) 
( दक्ती प्रती महीनानी ) 


भ॑गाजल् अति निरमरु धमरुषु कमरे पूर । चीरो- 
द्धि बरदधि अयौ उज्यल जर भरपूर | तेह उदकवरि 
तीर्थं नीर मरि करश्‌ सनर्‌ | गुहवरण जे दतं टलं . 


` दुत दूर ॥ १९॥ 
ॐ ही श्री श्री जिनडशल्ल घूरीगुरः चरण कमसेभ्यः 
जरं निपासिते स्वाह \\ 
| इति जलल पू्ञा ॥ 


चन्दन पूजा 


1) दोहा ॥ 
वायन्ना चंदन अगर, धस केसर धनं सरं । 
च्चे जे गुरु चरणन, पमे ने नकार ॥ 


( ४०७ ) 
1} टाल ॥ 
मरुयागिर तिम अगर चन्दन यरिकेश्र सार। 
कस्तूरी सतिगपै पूरी घस घनमार । बशल घ्ररि गु चरणे 
चर चदे माप । मकल रोग तन कोक हर मकि जटता 
मार ॥२॥ 
ॐही थी श्री निनकरशल प्र्रिशुरुः चरण कमलेभ्पः 
नहन निरविपामिते स्वहा ३॥ 
॥ इति चन्दन पूजा ॥ 





पुष्प पूजा | 
॥ दोदा 


केतकि चपक एर थी, पूजेजे गुरु पाय। 
त जश ध्र उदे हुव, अपजप्त तिमिर नमाय ॥ १ ॥ 


॥ ढल ॥ 


चपक केतकि सरुषो दमन सेवन्ती एस \ जाई ई 
मोगरो मालती तेम उड्ृल । कमरु गुखम चमेरी वेल्ी 
प्रमर पूर । गुरु चरणे ञे ठोवे होवे अम ञ्यू षर ॥ २॥ 


ॐ ही शीं श्री जिनका ्ररिगुरः चरण कमलतेभ्यः 
फुग्प निर्रिपामिते साहा ॥ इति पुष्प पूजा ॥ 


( न्त ) 
अश्चत परजा 


॥ दोहा ॥ 
उञजर व्यौ शशि शक्रवणि, खंडित नहीं षिशल । 
अक्त गुरं चरणे ठै, तपु घर ॒मंमर मार ॥१॥ 
|} टात्‌ ॥ 
सुर सगन्थित तइ उञ्जसं उत्पन्न | 
व्यचर मोती अभा हन्ती उञ्जलबन्त \\ 
ल्ल धोई सससोई, सोई अत॒ नव्य । 
स्वस्तिकः कुशल धावे, पाये मंगल भव्य ॥ २!) 
| टल 1 
ॐ हीं श्रीं श्री जिनकुश्र चरिगुखः चरण कमलेभ्यः 


४५ 


अक्षतं निविपामिते स्ह ॥ इति अक्षत पूजा ॥ 
दीप पूजा 
॥ दोहा ॥ 


चन मसिमय रत्न नी, दीवो कर ॒धुतपूर । 
बाती मौरी चतध, कयो प्रदीप सन्‌र्‌॥१॥ 


|} टाल्त ॥ ४ 
चन धरित जटित गति नानाविधि नव रतन । 
दीवी अति कारीगर कीवी अधिदै यसन । धरत पूरी सस 


( ४०६ ) 


नूरी मोही बाती जोय । दीप करै गुरु अगि ज्योत उयोती 
होय ॥ २॥ 


ॐ हीं ध्रीं श्रौ जिनङ्गुशल ष्रिगुरः चरणकमरेभ्यः 
दीप निपिपामिते खहा ॥ इति दीप पूजा ॥ 


धूप पूजा 
॥ दोदा ॥ 
चायन्ना चंढन अग्र! सेन्छागस घनषार। 
धूपे जे गुरु धृष थी तस धर रिथि त्रि्तार ॥ १॥ 
॥ टल ॥ 
अगर चंदन सेन्लारम छड छलौ मेल । कपूर 
कचरी वल्लि घनसारं गमद मेर । धूप अडग करी गुरु 
धूप ददते चित्त। ते नरपित्त सुमार्ग परमे नव नव 
नित्त ॥ २॥ 


ॐ ह्वी श्रीं श्री जिनकशाल ष्ररिुरः चरणक्षमलतेभ्यः 
धूप निविपामिते स्वाहा ॥ इति पृष पूज्ञा ॥ 


नैवेद्य पूजा 
॥ दोहा ॥ 
साफ़ दार पकवान घन, व्यजनं नव नष भात ॥ 
नेषन गुरु गक उवै, चधा दोप उपात्‌ ॥ १॥ 


( ४१५ ) 
]) टाल्त 1 
पेडा समद सेवया लाद मोतीचृर्‌। 
लाना हाजा रुपी दोटानं वुतपृर्‌ ) 
पिस्ता दाख विद्वा हहा पिड्खजूर्‌ ; 
गुरं चरणे जे दोव मोग लै सपर्‌ ॥ २॥ 
ॐहीं श्रीं श्री जिनक्क्ल दरिगुसः चरण करमलेस्यः 
नैवेद्यं निषिपमिते स्वाहा ॥ इति नेवेचर पूजा ॥ 


पल पूज 
1 दोदा ॥ 

श्रीपठर सीताफर सदा, एल पए गीर सेय । 

हवै जे गुरु चरणापर, तसु उत्तम फल देय | १ ॥ 
1 दलति ॥ 


श्रीपठर सीताफर नारंगी दाईम दाष) 
खरवूजा परवूजं जंभेरीं पादी साख । 
करुणा फवला कैला नीवू फन सपार । 
गुर चरणे फर टो एल पाम श्रीकार ॥ २ ॥ 


ॐ हीं श्रीं श्री जिनङ्कशस हरिगुः चरण कमदेस्यः 


# {५ श 


एलं निविणासिते स्वाहा ॥ इति फल पूजा ॥ 


{ ४११) 
४० 
अधं पूजा 
(अय कृले ) 
दम जिनरुनल सुरिदने, पूज अष्ट प्रकार । तमु षर 
नघरनिषि संपन पुत्रादिक परसा ॥१॥ भडरक परतरगदयु, 
श्री जिन छाम तुर्दिदि। रत्नराज युनि ममरषर, सेमे षद 


सरिद्‌ ॥२॥ तासु चरण रज कण समो, चन सार बुद्धि- 
मद । श्री महूगुरु पूजा रचो, मोधो कपरिजन इन्द ॥३॥ 


इति दादा श्री जिनकुशल ष्रि सुगुरुणां अष प्रकार 
पूजा ममातप । 





शुरदेव की बडी पूर्नां 


अथ न्ट्वण पला | 
( स्ात्रिया इचि होके जल कां कलः ले खड़ा रटे ) 
} दोहा । 


र जम चिन्तामणि? क परमेष्टी ध्यान 1 
गणधर पदगुण वणेन) पूलन क्ते सुजान ॥ १ ॥ 
सोधस्सी भनिषत प्रमट) वीर्‌ जिनेयर पाट । 
मिथ्या मतं तस हरन इ भव्य दिखाघन वाट 1 २५ 
सुश्थित सु प्रतिबरदर॒ युर घरि सन्त्र को जाप) 
छोटिियो जब ध्यान धर, कोटिक गच्छ एुभ्राप्‌ ॥३२॥ 
द पूल्यी श्रुत कवरो, मे धज धर्‌ स््ाम । 
तादिन ते गुरं मच्छ को, वन्‌ शख सयो नाम ॥ ४॥ 
चन्र घरि अये चन्द्र सम, अति ही इद्धि निघान 
चन्द्रकुरी सब जगत मे, परयो वहु विज्ञान ॥ ५॥ 
मान के पाट पद, घरूरि जिनेश्वर माप्त | 
चैत्यथासि ङ जीत कर, सुधिदित पक्त प्रकाश ॥ ६ ॥ 
अणहिलपुर पाटण समा) रोक मित्ते तिह सक । 
खरतर विद खषा निधि, दुखेम रान समक्ष ॥\ ७ ॥ 


( ४९७ ) 


दूजनो तो नरी, स्रा चेतन दृजो तो नदीं । गुर पत्रि सुर 
वरु हप, सुगुरु ने पूजो तो सदी ॥ रैर ॥ 

चित्तौड नगरी बन्‌ खम्भमे, विद्या पोथीरदी मत्र 
यत्र से पूरी, गुरु निज हाथ ग्ररी\ गुर निज> ॥ गुर पर० 
॥ १ ॥ पुग उज्जयनी महाकाल के, मन्दिर. थम्भ कटी । 
िद्रसेन दिन करं मीपोथी पद्या ख्य ख्ही। परिधा ॥ 
गुरु प२० ॥ २॥ उउजयनी व्याख्यान च मे धातरि 
सूप ग्रही । ओगशियां चरने क आई, सकृ सील दई ॥ 
सथ्र० ॥ गुर पर० ॥ ३॥ दीन हेय नोगणिधा चौमठ, 
गुरु की दार भु ! सात द्विया वरदान दर से, प्रया 
सुजस मदी ॥ प° ॥ गुर पर० ॥ ४॥ पुष्य माल पुर 
गुण की गूथ, चाहो चित्त चदी । कहे राम ऋद्धिसार घज 
की, वृदी अ द्ई॥ चरू दी° ॥ गुरु प्र० ॥ ५॥ इति॥ 

॥ श्लोक ॥ 

कमर चम्प़ केतकी पुष्पक । परिमलाहनपटपदघृन्दरै 1 
सकर० ॥ ॐ हीं श्रीं श्री जिनदेत्त° पुष्पनिर्धिपामिते खाहाः 
॥ २ ॥ इति चतीय पूजा ॥ 


अथ धूप प्रूजा। 

॥ दोदा ॥ 
धूप पून कर सुगुरु की, प्रे परि मल एए 1 
यश सुगत्ध जग में बटे, चदे सवाया नूर ॥ 


( ध्न ) 


( राम्‌ सोरटा ) 
( चाल--कुवला न जादृ. खास ) 


अस्थिक्रा विरुद चखनि, गुर तेये ° । ठम नुग्‌ 
प्रधान नीं छते, गुरु तेरो अ° ( देर्‌ ) 

गह्‌ भिरनार्‌ पे अम्ब्रड प्राच सखा नियम चित्त 
ठनि युम प्रणान इस लुम दो, देः जन्म प्रमान ॥ 
गु ते० ॥ १॥ कर उपवा तीन दिन वति, प्र 
अम्बा ज्ञानि । प्रमट हेय क्रमे हिख दीना, सुरण अक्षर ` 
दलि ॥ यु० ते० ॥२। यागु संयुत अकष घचि तक्र 
युग चर्‌ जाने ! अम्बड सुख २ मे तिता, घरि सक्र पत 
बरनि ॥ गु० ते०॥ २ ॥ आया पस तुमारे सदूणुर, क 
परार दिखते । बाप्ेष उन उपर उल चेला धच 
सुननि ॥ गु० ते० ॥ ४६॥ सवं देव हं दास जिनो के, 
सरुधर कल्य प्रमाने । युग प्रधान जिनदत्त एुरीह्वर, अम्बर 
शीस श्ुक्ाने । सु ते० ॥ ५॥ उचोतन षर ने निज 
हथ, चौरासी गच्छ उति, चह सव तुमरी सेवा सारे, चौरासी ` 
गच्छ सनि ॥ यु० ते० ॥ ६॥ जो मि्यासी तुम्‌ न 
पूजे, बह नहिं त्य प्छिने । भद्र बाहुं स्वामी ठम कीतेन, 
कीसी ग्रथ प्रमनि ॥ गुण ते०ः॥ ७1 युम प्रधान प्रीण | 
गंडिका, गणधर पद्‌ वृत्ति म्नि । के राम ऋद्धि सरार गुर 
दी, पूज्ा-धूष करने.॥ गु० ते० ॥ ८ ॥ ॥ 


( ४१६ ) 
1 मेक 
्रगस्वदन ष्दशंगजै ॥ प्रस्िविक्तदितुयपूग्ररैः 
} मरङ्ल० }॥ ॐ ही श्रीश्री प्रमपुरूपायण श्रीजिनदत्त० ॥ 
3 ६ [~ अ॥ [9 ५ 
वृष निर्िपामिते स्यादा ॥ ४ ॥ उति चतुथं पूजा समाप्तम्‌ ॥ 


अथ दीप पूज्ा। 
॥ दोहा ॥ 


दीप पृज्ञकर सुगुण नर, नित २ मगल् होत । 
उभिथालतो जग मे जुगत, रहै अएडिते जोत ॥ १ ॥ 


॥ राग कारिगडा ॥ 

( चाल स्याल की) 
पू्नन कीजोजी नरनारी, गुरु महाराज ऊ हये । (र) 
मिध दे मे पच नदी पर, टन पाचों पीर । रो 
उधर पुरुप विरे, रषे गुरु सीर ॥ पूज” ॥ १॥ प्रर 
हेये पांच पीरने, सतति दिया गदान । सियु देशमें 
सरतर श्रायक, दोवेमा धनवान ॥ पूज० ॥,२॥ धि देश 
यरतान नगर मे, घडा महोच्छय देख । अम्बर मरौर गच्छ 
श्राफ, गुरु से कीना देप ॥ पूज० ॥ ३॥ अणह्विलपुर 
पत्तन मे यमो, तो मँ जानू. सच्चा ¡ पडे महोच्र च्र्िगे 
च. निन होगा फन्चा ॥ पूजञ° ॥ ४ ।} पत्तन नीच पवार 
दादा, सन्छद निषंन आया । युर पत्लाया क्यु रे जह. 


( ४२ } 


अहंकार एल पाया ॥ पूज० ॥ ५॥ मनम कपर फ्िया 
अस्व्ड ने, खरतर महिमाधारी । उदर दिया उन वशुनपान 
से, गुरु विध्र जानी सारी ।। पूज । ६॥ मणप्राली प्रुख 
पिर भराव से, निविप पुद्री मंगाई | जह्‌ उताग तद सोकर 
म अम्वड निद। पार्‌ ॥ पूज० ॥७॥ मरके व्यत्‌ द्रश्च 
घो अम्बड, रजो हरण दर रीना । भणपाली व्यत्‌ वचनं से. 
मोत्र उतारा कनां ॥ पूज ० ॥ ८ ॥ सञ्ज होय गुरु धधा, 
ठे के गोत्र बचाया सारा । द्धि सार मदमा सद्गुरु कीः 
दीपक का उजियारा ॥ पृज्ञ° ॥ & ॥ इति ॥ 
1 श्लोक ॥ 
अतिपुदीप्रमयेखटदीपकेः । विमलकंचनभाजनसं स्थित ॥ 
सकल ॥ ॐ हीं श्रीं श्री प्रम० श्री जिनदत्त० दीपं 
निर्धिपामिते खहा ॥ ५ ॥ इति पंचम पूजा ॥ 
अथ अक्त पूजा) 
॥ दोदा ॥ 
अक्षत पूजा युरूतमी, को सहाशव सग | 
क्षती नोवे गमे, जीते रसमेंजंम।॥ १॥ 
॥ राग यपाषरी ॥ 
( चाल--अवधू सो जोगी मेरा ) 


रतन अमोलक पायो, सुगुरु सम रतन० गुरु संकर 
सघ दीं मिखयो ॥ सु° ॥ टेर्‌ ॥ 


( ४९१३ ) 


अभय देव श्ररिमये, नर घद्ग दीका कार। 
थमन पारम प्रगट रर, पट मियायन हर॥८॥ 
श्री जिनयत्रभे यि गुरु, रचना णाघ्॒ अनेफ 
प्रति गरोव भ्रावक्न पूत, तक्रे प्ट व्रि्ेप ॥६॥ 
हष श्रापरफ बाद, अदष्ररे दज्यार 1 
ठन दुया धर्मी श्ष्यि, पते जप २ उर्‌ ॥ १०॥ 
दादा नापर वरिष्पात जम, पुर नर सेपठ ज । 
दन प्रि गुम पृञ्ना, आनन्द दपं उन्ताप् ॥ ११ ॥ 
रिन्ी मे परतमाद नै, दस्म उडाया शीम। 
ममिवारी जिनयन्द युर, पूरो पिमिदा यीम॥ १२॥ 
ठफ़े ष्ट परम्यग, श्री तिनि मगन पदिद । 
अदर दरु एवा द्विपा, दद्रा भरी जिनचन्द्‌ ॥ १३ ॥ 
प्ते दष्रा च ४, पृूनो नित गाप । 
जत चन्दन फुुमाटि कर, प्वज मीगन्य चद्राप ॥ १५॥ 


{नात दादरी निर ङवो ) 


गुन्तात तयी पर पूतन मरि मुह मिनेमी रिष्ट 
पती (द) पुरदत प्र्दिज्म उर, पुरयेर्फे 
सातिधद्री । गुर दन एमी रदित ॥ गुर १॥ 
मप एय सा धती, पमो अनस्य नुव रमो । पारद 
द्नद्रमप्न ष्व्पी {गुर ॥२॥ तनु फणयमा त्ति 


( ४९ ) 


नास से, बाहड दे साता हपं घे । इकतालीसे दीक्षापभण 
॥ मु० ॥ ३ ॥ गुणहतर बल्लम पाटय, शुर माया वींजनो 
जाप ङ्य । गुरु जगमे प्रगट्यातरणत्री ॥भु०१४॥ 
मखिधारी जिनचन्द उपमारी, जिनदत्त शरिद क पट्ध्रारी । 
भ्ये ददा दूजा सुखकारी ॥ गु° ॥ ५ ॥) रगं पितु देल्हण 
दे साता, श्रीपाल मोत्र योधेन जाता । दिल्ली परति साह 
सुगुण गाता ॥ गु ॥ ६१ जह चये पाट उ्योम करी, 
जिन क्ल सुरद अति हयं भरी । तेरे सोतीसे जनप धरी 
॥ सु०॥७॥ जु जिन्सा जनक जमत्र जियो, वर जैत- 
सिरी शम स्वप्न लियो । गुरु छजेड गोत्र उद्धार क्रियो 
॥ सु° ॥ ८ ॥ घन सेतासीके दीका धरी, जिनचन्द षरी- 
शर्‌ पाटी । गुण इतरे घरि सन्त्र जाप ङ्य ॥ यु० ॥ ९॥ 
सेवा ये बावन वीर खरा, जोगणिवां चौसठ हुक्म धरा । गुर 
लग स कद उपमार करा । यु०।॥ १० ॥ माणक दरीश्वर 
पद्‌ छज, निन्द्‌ घरि नग मे गे । भये दादा चोधा 
सुलक्षजे ॥ गु ॥ ११ ॥ जिन चांद गायो उनियारो, 
अस्पावस की, पूनम वालो । सव श्रावक भिक्त पूजन्‌ चासो 
\1 गु०। १२॥ जिन अकवर दू प्रचा दीना, काजी की 
सेषी बस कीना वक्री का मेद कहा तीना ॥ मु° ॥ १३ ॥ 

ग॑योदक सुरभि कर्शं मरी, प्रक्षालन सद्गुरु चरण प्री । या 
पूजने कवि ऋद्धि सर करौ । गु०1\१४॥। इति च्छण पूजा ॥ 


॥। शोक ॥ 


सुग्नदीजलनिर्मल धारयः ॥ प्रयलद्ष्कृतद।वनिपारयः ॥ 
सक्लमगलयाच्छितदायक् ॥ कुशलघ्गगुरोश्चरणोयने ॥ १ ॥ 
ॐ हींश्रीं प्रमपुह्षाय ॥ पमगुरु देवाय ॥ मेगवते श्री 
जिनशामनोहीपफाय ॥ श्रीजिनदत्तप्रीषपराय ॥ मणिपण्डित- 
मा्लस्थत श्री जिनचन्द्र धरूरीऽपराय ।॥ श्री जिनकणर षरी- 
श्राय ॥ अनर अपुर व्राणप्रतिपोक््राय ॥ श्री जिनचन्द्र- 
सरीशपएय ॥ जर निरिपामिते स्ाहाः ॥ उति प्रथम पूजा ॥ 


अथ केठार चन्दन पूजा । 
॥ टोहा ॥ 
केशर चन्दन मृगमद, ॐर धनसार मिरप । 
पर्चा निनदत्त षरि फा, पूज्यां तटे पाप॥१॥ 
४ ८ चाल घीन वाने गी) 


दीन दयाररनेमार रत्र (रैर) 

आये मर्‌ यच्छ नेग्र धाम धृम दू, याजते निशान 
सौर, दप ररह १॥ युगठमान्‌ भुमलपृत्त, पान मोज 
भू} एत मौतटो गथा, दायकारघ्रः ॥ दी०॥२ 
स्न प्रिघ्न देख आप, हुक्म दीन यृ साओ मेरे पाम 
श्रा, जीय दान द्‌ ॥ दी ॥ ३॥ मृतक्ग पूत मत्र से उटाय 


( ४१६ ) 


दीन त, देख के अच॑म रंग, द ख रू! दी°॥ ४५ 
कुरत सेव माव पूर दुक सन जू । छोड के अम्‌ खण 
हाजसै मरं ॥ दी° ॥ ५ ॥ वी खीज के पदी, प्रतिक्रमण 
कम्‌ । हाथ से उहाय पत्र, टाक दीन चं ।। दी०\) ६ १ 
दामनी अमोल ब्रोस्त सिदध राज तू । देख वरदान जोड, 
वसथ दीन क्यु ॥ दी° ॥ ७ ॥ दत्त नाम अ जाप करत 
नाहि च्‌ । केर मै पदी नाद होड दीन ए ॥दी०॥ ८ ॥ 
दरोज निहार आप पाच परक त्‌ । रप ऋष्धिसार्‌ चरण 
हदर्‌ ॥ दी ॥ ६ ॥ इति ॥ 


॥} श्लोक 1 
मरखयचन्दनकेशरारिणा ॥ निखिलजाडय्रजातप्‌ हारि 


णा ॥ सकल० ॥ १॥ॐ ल भ्रीं श्री जनिनदत्तकेशर 
चन्दनं लिविपामिते स्वाहा ।। २ ॥ इति द्वितीष पूजा ॥ 


अथ पुष्प पूजा \ 
॥ दोहा ॥ 
चम्पा चेरी सारती, मरुआ अरे मचकन्द्‌ । 
जो चाद शुरु चरण प्र, तिन घर होय आनन्द \\१॥ 


राग माड । 
( चाल नद तो गड रे बादीला म्हारी ) 
गुरं परतिख सुरतर सूप सगुरु सम द्‌जो तो नरी, 


(८ 


्रिफमपुर्‌ नगरी लोञ्न कृ, खा रोग मतयो । युत 
उपाय स्यि छाति का, जग एरक नहि जपो ॥ सु° ॥ १॥ 
योगी लाम प्रह सन्पामौ, देवी देव मनायो। फग्क नहीं 
रिनहीने शना, हदा मचामो ॥ परु०॥२॥ रतन 
निचामणि म्स माहि, विक्रमपुर में यायो । जन मपदा 
कष्ट दूर फर, सहना प्रतापो ॥ मु ॥३॥ महिमा सुन 
मदि्वर बर्मन, म्यह भीम नमपो। जी दान क्तो 
महागजा, गुहं वर पृ फगमापो ॥ पु ॥४॥ जो तुम 
समि प्रतकृ धमे, अगदी करद्‌ उपायो । ठह्तपयन 
प्य रोग मिटापो, यनन्द ष्पे पपायो मुर ॥ प्री 
शोष खागकतत फोन पारपो, पपी पप्र चद्रापो) मापु 
पाचनी दीप्ति फीना, मापपिपां मसरुदापो ॥ पु° ॥ ६\॥ 
पन कना गुर अतिशप पी, एेमो घम्म द्विपो 1 श्रद्ध 
भार फा सिमा पीनौ, मानो द्यप पत्तो (परु ॥७॥ 

॥1 ग्द 1 

साल मदूरदि रिम परपमीक्ति पु चर दुर्यनः॥ 
भई यभ्री सपन प्रीदिनदुशर येद निरिक्ि 
षदा हा शि पणप्‌ दबा ॥ 


( ४२२. ) 
= (१. पू 
थं नदद दूजा, 
। }) दह )}) 


सैवेयं पूजा साती, करो विक चित भाव । 
गुर्गुण अभित इुशनिशे, गुरु मव तारण नत ॥१॥ 


सम कल्याण ॥ 
 .( चाल- तेरी पूजा बसी दै रसम ) 
हो गुरु किया अषुर्‌ इं शशमे (टेर) 


बह नगरी. भै अपं परघारे, समेखा पमस मन, 
राह्मण सोक .वडे अभिमानी मिलकर आया समे ! हो ०।॥१॥ 
महिमा देख मके नदीं युर की, भरे मिथ्याल्ी गु मे| 
मृतक गड जिन सन्दिर आभे रखदी सन्बुख चस मे पटो ०।।२॥ 
श्रावक्र देख भये आङ्कलता, कहे शुरू फे कसम । चिता दर 
करी है संव की, गड उटचारी उसमे ॥ हो ॥३॥ मरी 
गछ को जीती कीनो, रोक रहे सव हसः म । जक्षि गाय 
पडी सद्रारय, संव मया सव खुश मं ॥ हो० ॥ ४॥ व्रह्मन 
पाव पटे सव गुरु के, देख तमाशा इसमे । हुक्म उटकरगे शिर 
ठपर, तुम संततिकी दिश॒ में हो०॥ प नमस्कार है 
चमत्कार कू, कीनी पूजा रघ मे । कहे राम ऋद्धिसार गुरी 
आनन्द मंगल यश॒ में हो ॥ ६ ॥ इति.॥ 


(८४२९) 


। ॥ शलोर ॥ 


‹ यदुपिपैश्वदमिवटरेये ॥ प्रचुरधिषिपग्पुखनरैः ॥ 


कल० ॥१।॥ ॐ ह्वी श्रं श्री परम० श्रीजिनदत्त० नैवे्य- 
ैरपामिते स्वाहाः 1} ७ ॥ इति सप्तम पूजा" 


अथ फर प्रजा 1 
॥ दोहा ॥ 


फर पूजा पे फर मिरे, प्रगे नवे निधन । 
चिदं दिशि कीरत पिस्तरे, पून करो सुजन ॥ १ ॥ 


राग टमरी । 
( चाल--रथ चढ़ यदुनन्दन आवत दै ) 


५ 


चलो सुव स्‌ प्न फो, गुर समरयां सन्द बत 
है! चेऽ ॥ टेर ॥ 

अनन्दपुर पद्नओो राजञा, गुरु शोभा सन पत दै | 
भेञ्या निमे प्रधान बुलनि, नप अर्दाप सुनवत ६ )\ चरो० 
॥ १॥; लाम जान गुरु नमर्‌ पारे, भूव आप बरवा 
दं । राज क्ुषर गो फ मिटायो, अचरज तुरत दिप्त दहै 
॥ चरो० ॥ २ ॥ द्म इञ्जार कट्म्य सग नृप को, त्रम 
धम्म धरात्‌ हं । प्रतापगढ़ को पमार राजा, पु? मे गुर प- 
रात द ॥ चलो \॥३॥ दया मृ श्यज्ञा जिनवर री, 


( ४२ ) 


वरह बरत उचरषत हँ । चउहण भाटी परमार द्रा, पन 
राटोड सहावत दै ॥ चछो० ॥ ४ ॥ मीषोघा सोती नघ 
हाजन पदवी पावत हं । एसे सात रन समक्न त्रा स- 
तर संव वनवत हे | च़ो० ॥ ५॥ कृष्ट जन्य धन 
भगन्दर, फैदयवं लोक जीवावत हं । ब्रह्मण क्त्री थरं १ 
श्वर, ओसवश॒ परावत ह ॥ चका ० ॥ ‰ ॥ तीम दन 
एक्‌ लख श्रावक, खरतर संय स्वावत है } दत राम द्धि 


सार गुरु की, एर पूजा फक्त प्त दं ॥ चला० }। ७ ॥ 
श्लोक । 
पनस मोचपदाफररः |! समुद विरशरीपलवि्ः 
सुर० ॥ ॐ हीं श्रीं परस० भिनदच० फं विनिपामिते 
साहा ॥ ८ ।} इति अष्टम पूज्ञा । 


अथ वस्त्र अतर पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
वञ्च अतर गुरु पूजना, चोदा चन्दन चम्पेर । 
दुरमन सब सज्जन हुए, करे सुरमा खेर ॥ १ ॥ 
॥ देशी ॥ 
( चाल-मनडोकिमदही न चाजे ) 
रुखमी रीरा पवेरे सुन्दर, र० जे गुरु द चटा 


( ध ) 


सन्दर, र सुयश्च अतर महकवे रे पुन्दर र° दुर्जने शीस ` 
नमनिरे, सुन्दर ॥ ल ०॥ टेर ॥ ॥ 


दरिया वीच जहाज श्राय की, दपण तरे , थि, 
साचे मन मुमरे सद्गुरु ङ, दुःख ङी टेर सणावेरे ॥ सुन्दर 
₹० ॥ १ ॥ त्रंचता व्याख्यान घ्रीश्यर, पसीरूपे थपि, जाय 
सश्चुद्र मे जहाज तिरा, फिर पीछा जब आपिरे । सुन्दर ॥ र 
॥ २ ॥ पठे सघ यचरज मेँ मस्या, गुरु सप वात सुनि, 
देसे दादा दत्त कशल गुरु, परचा प्रगर दिणविरे ॥ सुन्दर ल° 
॥ ३ ॥ वोथरा गूजरमक रागक फो, दादा कुशर तरवे, 
मुप ष्रि गुरु समय सुन्दर फी, जहाज श्रजोप दिपविरे । 
सन्दर पमी रीला० ॥ ४ ॥ वारेमोग्परे द क्चरि, अमर 
अणसण ठचि । उपस्या सौधर्म देवरोके, सीमधर फरमये 
रे ॥ न्दर रखपी रीला पथे रे॥ ५॥ इर अवतारी कारन 
सारी युक्ति नगर में जावे, कशक्त रि देराउर नगरे, थुगन- 
पती सुर ववेरे॥ सुन्दर रुपमी रीका पावेरे।॥६॥ 
फागुण वदि च्म्मावस सीधा, पूनम दरस दिवि, मणिधारी 
दिल्ली मे पूल्यां, सकट सपने नवि रे॥ सुन्द्र रपी रीरा 
पवेरे॥७॥ रथी उदी नीं देख बादशाह, वाही चरण 
पथरावे, बस् अतर पूजा सद्गुरु की, ष्धिसार मन मवे रे 
॥ सुन्दर र्मी रीखा पचेरे॥ ८ ॥ 


८ ४२६ ) 


न्छोक । 
अचिक्ल हीर शचि नवचीमः ॥ प्रवरपरघणं , चट 
मधतः 1 सक्रमंगरवंचितितदायश्‌ ॥ दयलमसिसुरीस्यरणो- 
यज्ञे ।1१॥ ॐ ह्री श्री परपपु्पाय ॥ प्रममुद्दवायि ॥ भग 
वते श्री जिनशसनोीपकाय ॥ श्रीजिनदततरी्वरायं तण 
सर्डितमालस्थल श्री लिनचन्द्रगररीद्गय । श्राजिन कु ल 
एीष्ठराय 1\ उक्र चरुर प्राणप्रतिरोधसाष ।। श्री जिनचन् 


रदीष्वराय । वद्॑चोवाचंदनं पूप्यफठंनिधिंपामिते स्वाहाः ॥ 
& ]। इति नघयी पूजा सम्पूणप्र्‌ ॥ 


अध ध्वज पूजा ! 
( सधवा द्वी चांदी आदि फे उज्वल भारम दुकुम 
स साथिया करे, णाक में अक्त, स्पानंणो धोर्‌ छः 
ध्वजा लेकर तीन प्रदक्िणि देवे ) 
दोहा 
ध्वज पूजा गुरुराज की, रहे पवन प्रचार । 
तीन्‌ रोफ कै शिखर एर, सो पहैवे नरनार ॥ १ ॥ 


श्री रम्‌ । 
( चाल-जिन गुणएगातं श्रत अस्तं ) 
५बज पूजन इर हरख सरीरे (टेर ) 


( ४२० ) 


सज शोरे सिणगार सहेदा, शीसद्पुर जी फे दा 
सरीर । ध्व । अपन सूप सुतन पुररीनी, ठम २ पग 
मणङार्‌ रीर ॥ ध्य० ॥ १॥ गवत मगल देत प्रदक्षणा, 
धन २ मगल प्रान धरसीरे ॥ घ्य निर्धनङ् सपमी 
वपस्षामत पुत्र पिना जक पुत्र करीरे ॥ ध०॥२॥नोजो 
परतित परता देष्या, णो भपरिफ़ दिल तीच धरीरे । ध्य० 
फतेमल्न मेटगतिया भराय, पहठी शक्न जोर करीरे ॥ ध्य° 
॥ ३ ॥ परतिस टेषू' जय मे जागृ, प्रगद्या ततपिण तरण 
तरीरे | ध्० । पष्प माल सिर केशर रीका, अवर श्यत 
पौशाक करीरे ॥ घ्व ॥ ४ ॥ मागर चर बोले पाणी, 
फर पतामो गुरु मेथ रीर ॥ ध्य० ॥ फरफ़ उमायो दोय 
साख पर, तेरी महिमा नित्त हरीरे ॥ घ्व० ॥ ५ ॥ ज्ञान चन्दे 
गोठेा र तै, परतप दीना दरस फरीरे । ध्य० । वीनि 
मे थुभ तमार, चिर उरावरत सुर युन्दरीरे ॥ घ्र ॥ ६ ॥ 
थानम्न सनिया पर करिरपा, लपमी कीला सहन बरीरे ॥ 
ध््े° ॥ रुदमीपति दृगड मो सादि, हृण्डी की सुगताण 
करीरे ॥ ध्व०॥७॥ नो उपगारकफरा ते मेरा, दीनी 
सम्घुए अमुत जरीरे ।1 ध्य ॥ तेरी उपा से षिद्ध पाई, जगे 
जघ प्ररु भगे मरीरे ॥ ध्° ॥ ८ ॥ भूखां भोजन तिसियां 
पानी, भरत दाजरी देव परीरे ॥ घ्य० ॥ पिषम बत पर सहाय 
मारे, छछद्धिमार की गरज सरीर ॥ घ्० ॥९॥ ` 


( धम्य ) 
॥ छक ॥ 
मदु सुर ध्वनि सिखणी नादैः । ध्वज विचित्रितं 
© [र ५९ ९ १ ५ [क 
विस्त्टतथापकैः 1 सछ० ॥ ॐ है शर परम० प्रीजिनदत्त° 
शिखोपरि ध्वजां आरोपयापि स्वाहाः ॥ १० ॥ 


अथ अध चृूजञा। 
दोहा । 


भटर पदवी धिरी, जीते बादी बृन्द । 
दर विराजित सरस्वती, जगं भँ श्रनिनचन्द्‌ ॥ ९ ॥ 


( राग आसावरी तथा घन्याश्री ) 


पूजन जम सुखकरी सुगुरु तेरी पु° । तेरे चरण कमलः 
बरिहारी सुगुर० (टेर ) 


साह सेम दिली दो -बादशह, सुखी है शोभा 
तिहारी । भट शयो चरचा रके, महर पदधद्री ॥सुगुरु० 
11 १1 अम्पावस की पूनम कीरी, चन्द उगायो सारी । 
चद्कै गगन की हे चरचा, घ्न से तपधारी ॥ सु° \\२॥ 
उगणीसे चौदे की सार मे लखनऊ तगर मारी । मोरा 
िरंमी टोपी बाला, दिज्ल मे ये चात्‌ विचारी | सु° ॥ ३॥ 
लैन श्वेताम्बर देव जो सच्चा, पूर मनसा हमारी । बाणी 
निकली रज्य तुमारा, होदेगा अधिकारी सु० ॥ ४॥ 


( ४३० ) 


हरे इद दुर्मति सेरा ॥ ज० ॥ २ ॥ चोथी दुर पूजी 
दावक सुर कह हकम धरे ज्यू पायक । ज० | पंचमी पंच 
तदी जिन सधी संध सकठनो संकट दरी ॥ ज० ॥ ३ ॥ 
छ धामो चन्‌ व्रदारी विवा पोथी परण कारी | =° । 
सातमी चौसठ योगश साधी घरि सत्र कर घुर्‌ आराधी ॥ 
जय० ॥४॥ इण विधि साति आाएती पीने सन वद्धि 
सुख सपति रजे । नय० । जेन राम खरतर मणघारी सदू- 
गुरु चरणं कमल दरिहिरी जे सै० ॥ ५ ॥ इदि षदं ॥ 





